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पूर्वकफथन 

शाकाहार अब एक स्थापित जीवन-शैली है, अत उससे होने वाले फायदों को 
अलग से सिद्ध करना आवश्यक नही है। 

सब जानते हैं कि शाकाहार मानवीय गुणी को विकसित[समृद्ध करने वाला आहार 
है। उसके उत्पादन मे न तो कोई जीव-ह॒त्या होती है, और न ही कोई क्रूर कर्म। वह, 
मासाहार जिस तरह खून-की-तीव पर खड़ा है, अवस्थित नही है। रे 

दुनिया के सारे देश अब यह भलीभाति जानने लगे हैं कि यदि हमे 
ऑॉक्सीजन-युक्‍्त|स्वास्थ्यप्रद वायु चाहिये, और चाहिये धरती-की-कोख-जल, तो शाकाहार 
हर हालत में अपरिहार्य है। 

यह एक दुश्चक्र है कि पहले पशुओ का सवर्द्धन करो अर्थात्‌ उन्हे वनस्पति खिलाओ, 
और ऑक्सीजन के उर्वर स्रोत वद करो, क़त्लखानो का मलवा - रक्त, मास, मज्जा-बहाने 
के लिए पेय जल की वर्वादी करो, और फिर वूँद-बूंद के लिए तरसो, नदियों मे गदगी 
डालो, और फिर उनके निर्मलीकरण के लिए एडी-चोंटी एक करो। 

तय है कि मासाहार हिंसा के बगैर सभव नही है। जिन लोगो ने कत्लखानो की 
मानसिकता का अध्ययन किया है उनका निष्कर्ष है कि मासाहार मनुष्य को बर्वर, 
रक्‍्त-पिपासु, और नृशस बनाता है नतीजतन युद्ध, रक्‍्तपात, लडाई-तकरार, कलह-तवाही 
के अलावा उसका कोई और परिणाम निकल ही नही सकता। 

प्रकृति ने स्वय मनुष्य को शाकाहारी अस्मिता प्रदान की है। उसने उसके 
शरीर-की-रचना भी तदनुरूप की है। शाकाहार और मानवंता का परस्पर गहन सबन्ध 
है। शाकाहार के बारे मे कुछ सकारात्मक तथ्य इस प्रकार हैं-- 

१ शाकाहार सात्तिक आहार है, अत वह सहज ही अहिसा, भ्रातृत्व, विश्वास, 
मैत्री आदि मानवीय यरुणो को विकसित करता है। 

२ प्रकृति ने मासभक्षी और शाकाहारी जीवधारियो की शरीर-रचना अलग-अलग 
हरह से की है यथा- मासाहारियो के दात नुकीले और पजे|नाखूनतिज़ होते हैं, उनके 
जबड़े सिर्फ ऊपर-नीचे चलते हैं, वे अपना आहार निगलते हैं, उनकी जीभ खुरदरी होती 
है, वे जीभ से पानी पीते हैं, उनकी अति छोटी होती है, उनका जिगर|उनके गुर्दे 
अपेक्षाइत बडे होते है, उनकी लार भे हाइड्रोक्लोरिक अम्ल होता है - दूसरी ओर 
शाकाहारी जीवधारियो के दाँत और नाखून नुकीले नही होते, उनके जबडे सभी दिशाओं 
में घलते है, वे अपना आहार घढदाते हैं, उनकी जीभ चिकनी/स्निग्ध होती है, व॑ होठ से 
पानी पीते हैं, उनकी अति बडी होती है, उनका जिगर और उनके युर्दे छोटे होते हैं, 
उनकी लार में क्षार (अल्केलाइन ) होता है-प्रइन उठता है कि आखिर यह अन्तर क्यो है? 

३ आपिक दृष्टि से भी शाकाहार सस्ता और पर्यायरण तथा पारिस्थितिवी के 
अनुम्प है। 

४ शाझ्षाहार मे प्रोटोन जितना चाहिये, उतना है। चिक्त्सा-शास्त्र के अनुसार एक 
विद्या वजन पर एक ग्राम प्रोटीन चाहिये। अधिक प्रोटीन से एक तो शरीर में कैल्शियम का 
भण्डार घट जाता है, दूपरे नाइट्रोजनिक उत्पादों को निकाल फेकने में गुर्दो को काफी श्रम 
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करना पडता है। ध्यान रहे, अतिरिक्त प्रोटीन को एकत्रित रखने की क्षमता मानव-शरीर 
में नही है। प्रोटीन की प्रचुरता का नारा मात्र व्यापारिक पैतरा है, उसे समझना 
चाहिये। वस्तुत सतुलित आहार का दुनिया मे कोई सानी नहीं है। एमीनो अम्ल का 
समायोजन शाकाहार मे परस्पर पूरकता द्वारा सपन्‍न होता है। दाल-रोटी इसी समायोजन 
का भ्रतीक है। गेहूँ मे लायसिन नही है, दाल मे मेथोसिन अनुपस्थित है, किन्तु इनकी 
पूरकता कमी को पूरा कर लेती है। 

६ शाकाहार मे विटामिन बी” के न होने का आरोप भ्रामक है। शाकाहारियो का 
शरीर स्वय इसका प्रबन्ध करता है। 'बी' विटामिन से होने वाली बीमारियों का 
शाकाहारियो को प्राय न होना इसका जीवन्त प्रमाण है। 

७ शाकाहार मे कार्बोहाइड्रेट्स' का होना आँतो के लिए सुखद निविध्नता है। 
इससे कब्ज से रक्षा होती है और पेट कई गभीर/असाध्य रोगो से बच जाता है। 

८ शाकाहार में विटामिन सी” है, जो मासाहार मे बिल्कुल नही है। 

९ कुछ शाकाहारी पदार्थों मे लौहतत्त्व सर्वाधिक है। गुड मे ११४ और मेथी मे 
१६ ९ प्रतिशत है, जबकि मासाहारी पदार्थों मे-से किसी मे भी वह ६ ३ से अधिक नहीं है। 

१० विटामिन ए' का सर्वाधिक समृद्ध श्रोत पत्तीदार सब्जियाँ हैं। बदगोभी 
(करमकल्ला ), धनिया, और आम मे क्रमश २,००, १०,४६०, और ४,८०० 
अन्तर्राष्ट्रीय इकाई (आईयू) विटामिन 'ए' होता है। विटामिन ए' अधिक मात्रा मे लेने 
पर विषैला भी साबित हो सकता है। 

११ विटामिन ई” अकुरित गेहूँ और सोयाबीन मे प्रति १०० ग्राम क्रमश' १४ १ 
मिग्रा तथा १४ ०० मिग्रा होता है। किसी भी मासाहारी पदार्थ मे यह इतना नही है। गेहूँ 
को विटामिन ई' का सर्वश्रेष्ठ/सर्वोपरि स्रोत माना जाता है। 

जहाँ तक कैलोरियो (ऊर्जाक) का प्रदन है, मासाहार को कैलेरियो का अच्छा स्रोत 
नही माना गया है। गेहूँ, चावल, और सोयाबीन से क्रमश प्रति १४० ग्राम २५० , ३४६, 
और ४३२ कैलोरियाँ मिल सकती हैं, जबकि किसी भी मासाहारी पदार्थ मे १२५ कैलोरी 
प्रति १०० ग्राम से अधिक प्राप्य नही हैं। 

अब यह लगभग पूरी दुनिया ने मान लिया है कि मासाहार से भू-क्षरण (इरोजिन ), 
मरुस्थलीकरण (डेजर्टिफिकेशन ), वर्षावनो की बर्बादी (डीफॉरेस्टेशन ऑफ रेनफोरेस्ट्स ), 

पृथ्वी की उष्णता में वृद्धि (ग्लोबल वामिग), जल-प्रदूषण (वाटर-पॉल्यूशन), तथा 
कीटनाशी विषो के फैलाव जैसे दुष्परिणाम प्रकट हुए हैं, इसीलिए सेब्ह अर्य फाउडेशन 
(७०६ फ्रेडरिक स्ट्रीट, सान्‍्ता क्रूझ, सीए ९५०६२) द्वारा प्रकाशित अवर फूड अवर अर्थ 
(मार्च १९९२) के पृष्ठ ३ पर स्पष्ट शब्दों मे कहा गया है कि यदि हमने अपनी व्यक्तिगत 
आहार-आदतो मे परिवर्तन नही किया, और मास, पौल्ट्री, तथा डेअरी उत्पादों की हमारी 
माँग इतनी ही, या इससे अधिक वनी रही तो ससार क्रमश विनाश की ओर बढ जाएगा, 
और यदि हमने अपनी स्तानपान-की-आदतो में परिवर्तन किया तो हम धरती-के-घाव भर 
सकेगे, और आने वाली पीढी के लिए एक सपुष्ट जगत्‌ की रचना कर पायेंगे। 

इन तमाम कारणों से स्पष्ट है कि शाकाहार आज सबमे अधिक प्रासग्रिक है और 
वही इस घरती को विनाश से बचा सकता है। ह -नेमीचन्द जैन, 

१६ अक्टूबर १९९२ '... सपादक तीर्थकर' 'शाकाहार-कान्ति' 
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क़स 
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; 


शाकाहार का मतलब है एक सादा, सुखद, दूसरों के लिए प्रीतिकर, तिरापद जिन्दगी जीना। 

शाकाहार का अर्थ है सचमुच जीवन के घरे-स्रोटे, भले-बुरे के लिए सही समझ। 

शाकाहार और अहिसा एक-दूसरे के पर्याग्रवाची शब्द हैं। 

मनुष्य वस्तुत अपना भाग्य-विधाता स्वय है, अत वह मासाहार से अपने दुर्भाग्य को और शाकाहार र 
अपने सौभाग्य को न्यौतता है। 

सक्षेप मे, शाकाहार एक मानवीय आहार है, वह हमारे विकास का चरम विन्दु है, वह पर्यावरणिव 
कवच है, वह नैतिकता का सरक्षक (गाजियन) आहार है। वह स्वास्थ्यवर्दक|सिपोषक आहार है। वह ए१ 
ऐसा आहार है जो पूरी धरती को अभय और प्रीति का वरदान देता है। 

शाकाहार अहिंसक जीवन-शैली का प्रमुख्त आधार है, अभिन्न अग है। शाकाहार के अभाव में अहिसक 
समाज की तो कल्पना ही नहीं की जा सकती। 


आहार: विज्ञान और दर्शन 


आज आहार मात्र आहार हो नही रह गया है, वल्कि उम्रका सृक्ष्मतर विश्लेषण हुआ है तथा उसके 
गुण-दोप पूरी तरह स्पष्ट कर लिये गये हैं। अब उसे विज्ञान और दर्शन का दर्जा मिल गया है। आहार की 
सूर्ण प्रक्रिया 'विज्ञान' इसलिए है, चूँकि विज्ञान भ विशेषत रसायन और चिकित्सा - विज्ञान - ने आहार 
परिपूर्ण विश्लेषण किया है और इस तथ्य का पता लगाया है कि एक व्यक्ति को स्वस्थ और सक्रिय बने रहने 
के तिए कितनी कैतरीज (शक्ति-इकाइयो) की जरूरत होती है तथा इन्हें किन-किन ब्वोतो से प्राप्त किया जा 
सकता है। आज विज्ञान के कदम इतनी तेजो से आहार-के-सेत्र मे उठे हैं कि उससे सवन्धित छोटे-छोटे मु्द 
पर भी गहनतर अन्वेषण सभव हुआ है। विज्ञान ने आाहार-सवस्ी खोजबीन तो की ही है, शरीर से जुड़े 
अन्यान्य तन्तो को लेकर भी गहन अनुसंधान किया है। आज उसने इस तथ्य का स्पष्ट पता पा लिया है कि 
भोजन किस तरह से शरीर के पाचन, रक्त-सचार, मस्तिष्क, मन इत्यादि को प्रभावित|नियन्त्रित करता है। 
साद्य-पदार्थों के सदर्भ मे अब विज्ञान ने इतनी खोज़बीन कर ली है कि वह यह आसानी से बता सकता है कि 
कौन पदार्थ हमारे लिए हितकारी है, कौन नहीं? इस तरह विगत दो-तीन दशको मे आहार का न सिर्फ एक 
विज्ञान सदा हो गया है, वरन्‌ उसके साथ हो हमारी आवश्यकताओं के अनुस्प वस्तुओं का उत्पादन भी शुरू 
हुआ है। 
मु ध्यान देने योग्य है कि आहार का विगत वर्षों मे न पिर्फ वैज्ञानिक चित्तत ही हुआ है अपितु उस पर 
प्राकृतिक, नैतिक, सास्कृतिक, मन'स्थितिक, प्रामिक इत्यादि सदर्भों में भी विचार किया गया है। 
भारत एक ऐस्ता देश है जहाँ धर्म, सस्कृति, साहित्य, और दर्शन हमक़दम चले हैं। यह महत्वपूर्ण है कि 
जब से मनुष्य ने खेती करना आरभ किया तव से उसका ध्यान प्राणधारियो की साक्षेदारी पर भी गया। उसे 
नगा कि पशुओ को मार कर साना वर्वरता है, उन्हें परिवार के अन्य सदस्यो की तरह विविध जिम्मेदारियाँ 
सप कर साथ मे रखना अधिक उपयोगी है। उसे महसूस हुआ कि जितना हक जीने का उसे है, उतना ही उन्हें 
भी है। उसने सोचा कि जब हम उनसे लाभ उठाते हैं, तव यह जरूरी है कि हम भी अपने सास्क्ृतिक, 
साम्यतिक विकास का लाभ उन्हें दे। हम मात्र क्ूर, वेहरम, वर्दर ही न हो वल्कि हो करुणावन्त, सवेदनशील, 
२९ दे भी। हम सिर्फ अपने ही छ्षेमकुशल पर ध्यान न दे अपितु उनके कुशल-मगल और मह॒वर्तन पर 
घ्यान दे। 
स्मरपोय है कि प्रकृति अनादिकाल से एक सतुलन बनाये चली आ रही है। जब भी उस्ते इस, जा उत् 
पते पर वज़न कमोबेश दीस पढ़ता है, वह सतुलन पर लौटने का प्रयत्त करती है और उसका तोल-कॉटा 
रेद्र में आ जाता है। इन दिनो हम नयी तकनीक बौर प्रोद्योगिकी के शिकजे भे कुछ इस तरह जकड़ गये हैं 
हि हमारे जाने|अनजाने प्रकृति-का-सतुतन काफ़ी भग और विक्ृत हुआ है, यह सही धर है जब कि मत्स्य 
हो प्रकृति के साथ अपने रिस्तो की पुतर्व्यस्या करना चाहिये और बगैर किसी टकसहट के उसकी #स्लियों 
और उसके रहस्यों का इस्तेमात करना चाहिये। अहिसक जीवन-औैसी प्रकृति हे इस सर ग्तन्न को ममनने 
झा सर्वोत्म सुपाय है। कण 
प्रकृति वा नियम है कि जो जैसा करता है उसे दर उतझा पर रत कर था उप्ानदय नौटकर 
रिद्ीज-किनी झस्त में अदश्य मिलता है। अन्य झख्ो 
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वह|उस तरह का|उस तरह से हमे वापिस होता है। कई वार तो प्रकृति व्याज-सहित लौटाती है। यदि हम 
काट वोते हैं तो काटे पाते हैं, और यदि फल बोते हैं, तो फल पाते हैं। यदि हम प्रकृति को उजाइते हैं, तो 
उलट कर वह भी हमे उजाडती हैं, और यदि हम उसे सपन्न करते हैं, तो वह भी हमे प्रसन्न|सपन्न करती है। 
प्रकृति के नियम अटल हैं' मनृष्य इस तथ्य को जानता है, किन्तु दुखद यह है कि जान कर भी वह विपरीत 
आचरण करता है और कोई सावधानी नहीं बरतता। हम देख रहे हैं कि रोज-ब-रोज़ धरती नगी हो रही है, 
खेत-वत उजड रहे हैं, नगर वस रहे हैं, पशुओ पर कहर वरस रहा है, यल्र मनुष्य के सर चढ़ कर वोल रहे 
हैं, जिन्दगी की जगह मशीनो ने ले ली है, जीवन पग-पण पर असस्मानित' हुआ है और हम चाह रहे हैं कि 
सुखी बने रहें” असभव है यह। 

आज हमारा खानपान विलकुल गिर गया है, इस क़दर कुछ कि हम जो कुछ सा रहे हैं उसमे स्वास्थ्य 
पर कम और स्वाद पर अधिक ध्यान दिया जा रहा है। स्वाद की इस मार ने हमारे स्वास्थ्य को तो चौपट 
किया ही है, प्रकृति के सतुलन को भी मटियामेट किया है। स्वाद (सभी इच्धियों का) हमारे लिए अभिशाप 
बनता जा रहा है। दुनिया के तीन-चौथाई लोग मासाहार सिर्फ स्वाद के लिए करते हैं, जिसकी वजह से हर 
वर्ष करोडो पशुओ को बडी बेरहमी से मौत के जबडो मे डाल दिया जाता है। 

स्वाद का जहाँ तक प्रश्न है, शाकाहार के अन्तर्गत जितने स्वादिष्ट पकवान बन सकते हैं उतने मासाहार 
के अन्तर्गत नहीं, गरज़ यह है कि स्वाद की पति शाकाहार अधिक सार्थकता से कर सकता है। कुछ लोगो 
को भ्रम है कि मास से शक्ति प्राप्त होती है, किन्तु अब इसके पुर्ता सुबृत मिल गये हैं कि मासाहारी व्यक्ति 
जल्दी थक जाते हैं और अनजाने मे कई असाध्य रोगो के शिकार हो जाते हैं। जिन्होंने विज्ञान की छाया मे 
शाकाहार की सार्थकता|प्रासगिकता का गहन अध्ययन किया है, वे जातते हैं कि एक तो बीमार वृक्ष फल नही 
देते, अगर यदि देते भी हैं तो उन्हे देख कर तुरन्त पता चल जाता है कि यह फल खाद्य है, या नही, किन्तु 
पशुओ के साथ वैसा नहीं है, उतका मिजाज और उनकी दौमारियाँ निश्चित, ही मास' खाने वालो मे 
हस्तान्तरित होती हैं। किसी वैज्ञानिक ने विलकुल ठीक कहा है कि मास एक बार पचा ली गयी वस्तुओं का 
मलवा होता है। जब एक जीव शाकाहार मे-से आवश्यक जीवन-तत्व भोग चुकता है, तब उस पचित आहार 
को मासाहारी काम मे लाते हैं। क्या इससे वाहतर यह नहीं है कि मलवे की जगह सीधे-सीधे मूल वस्तुओं का 
इस्तेमाल किया जाए? मासाहार की दुराइयो के बारे मे अब इतनी सारी छानवीन हो चुकी है कि जहां 
अधिक कहना उचित नहीं है। विचारकोबुड्धिजीवियो और सदाचार मे आस्था रखने वालो के लिए तो मास 
जहर से भी वदतर सिद्ध हुआ है। जो लोग भगवान्‌ और उसकी सृष्टि मे भरोसा रखते हैं उनके लिए भी 
मासाहार अपराधो और पापो का ढेर ही है। आज यह तो हमे देव ही लेना होगा कि हम जो कुछ कर रहे हैं 
वह हमारे लिए|अव्यो के लिए हितकर, या अहितकर- कैसा है? वस्तुत शाकाहार ऐसा संतुलित आहार है 
जो तन, मन (अन्तत धन को भी) एक स्वस्थ रख सकता है। 

आहार को लेकर हमारे यहाँ काफी सोच-विचार हुआ है। कहे, उसका एक दर्शन हो विकसित हो गया 
है। हमे कव खाना चाहिये” किस मौसम में क्या|कैसा|कितना खाना चाहिये” किस उम्र मे क्या|कितना खाना 
चाहिये? किस मन स्थति मे क्या खाना चाहिये” किस काम के लिए क्या खाना चाहिये” एक शासक क्या 
खाये? एक रोगी क्या खाये? एक व्यायाधीश क्या खाये? इत्यादि पर हमारे देश मे काफी गँभीरता से वात- 
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बहस हुई है। देखा गया है कि किसी भी व्यक्ति की मुखछ॒वि देख कर इस वात का पता लगा सकते है कि वह 
गा खाता है, और क्या नहीं खाता है? क्ूरता और कर्णा आहार मेससे ही मनुष्य के खून में दाखिल होती 
| 

ध्यान से देखेंगे तो पता पायेंगे कि हमारी आहार-सामग्री और हमारी आहारजौली के मूत्र मे अहिसा 
आरभ पे हो रही है। प्रश्न उठ सकता है कि यह अद्विसा क्या है? क्या जीव-हत्या।हतन हो हिंसा है, या इससे 
आगे भी बुछ है। वास्तव में इससे आगे कुछ हो नहों, बहुत बुछ है। 'महिसा' और 'भारत' लगभग पर्याय शब्द 
गहे है, आज की वात जुदा है। प्रदूषण प्रच्छक्न हिंसा है, इसमे जो लोग भागीदार हैं जाने-अनजाने, वे हिंसक 
हैं। यह हिसा इतनी गहरी और बहूरी है कि हम जिसका कोई अन्दाज हो नहीं लगा सकते। हम जो वस्त्र 
पहनते हैं- उनमे वहाँ कौन-सा निरीह प्राणी अपनी बहुमूल्य साँस तोड रहा है|तोड चुका हैं, इसका अह॒त्तास 
हम नहीं कर पाते। रेशम के एक मीटर कपड़े मे कितने रेशम-कीटों का मरघट है, इसे हम खरीदते और 
इस्तेमाल करते वकन नहीं जानते। हम दवाई लेते हैं, किन्तु नहीं जानते कि वह कित निरीह पश्ुओ की जाने 
से कर अस्तित्र मे आयी है। यह कौन-सा न्याय है कि कइयों के प्राण ले कर हम अपने प्राणो की रक्षा 
मर? 

हवा को प्रदूषित करके क्या हम आगामी पीढी|समरालीन पीढ़ी के प्रति कोई गहत अपराध नहीं कर 
रहे हैं नदी-तालाव के जन्न को प्रदूषित कर, उसे अप्ेय बना कर क्या हम प्राणीजगत के साथ एक क्रूर 
सिलवाड नही कर रहे हैं? सौ मे से अस्सी प्रसग ऐसे हैं जहाँ हम हिंसा कर रहे हैं और सृष्टि के स्वाभाविक 
संतुलन को नष्ट कर रहे हैं। प्रकृति का अपना कारोबार है, हमारा अपना- प्रकृति हमारे कारोबार मे कोई 
दसतदाजी नही करती, किन्तु यदि हम उसके कारोबार मे कोई हस्तक्षेप करेंगे तो उसके नतीजे शायद इतने 
मराव होगे कि हम ग्द्धो मे उसका वर्णन नहीं कर सकते। पेड[पौध्रे|अन्य जीवधारी, जिन्हें हम बडी बेरहमी 
से नष्ट वर रहे हैं, प्रकृति के संतुलन भे बहुत बड़ी भूमिका रखते हैं, किन्तु यदि हम इनका व्यापक सेंहार 
करते हैं- अपनी सुदगर्जो के लिए इनकी हत्या करते ह तो प्रकृति भला हमे कैसे मुआफ कर सकती है” 

अहिसा के अलावा चार और सूत्र हैं, जो परिस्थिति-विज्ञान (इकॉलॉजी) की दृष्टि से अपना विशिष्ट 
गहल रखते हैं। जो पोंच अपुक्रतों वा पालन करते हैं, निश्चय हो उनका आहार सतुलित और लोकतान्वरिक 
होता है। लोकतान्विक इस मायने मे कि वे अपने आहार भे औरो के हित का भी ध्यान रखते हैं! इस तरह जो 
अगुव्ती है वह जोव-जगन्‌ के प्रति एक व्यायोचित भूमिका क्र निर्दाह कर रहा है। अहिसा का स्थूल पालन 
ही यदि हो तो भी हमा ते जमीन जम्त दन सकती है। 


गज अहिसक जोवन-औैली में आस्था रखने वाले व्यक्ति की भाषा विनम्र, मर्यादित, शालीन और आरामदेह 
है) वह तकलीफ नहीं देगी, चुभेगी नही, क्या हम आहार पर विचार करते हुए अपनी वाणी पर विचार 
नहीं बरेंगे? स्योडि वह्य गया है हि “जैसा पीवै पादी, दैसी होदे वाणी" 
जिमे एम छतिलअ्रदूषण कहते हैं, उस पर 'भाषा-समिति' और 'मौन' द्वारा काबू पाया जा सकता है। 
रझत्य भो दाबदिर प्रदूषण के लिए लाभवारो साबित हो मकता है। इसों तरह सामाजिक और वैतिक 
प्रदृषण- जो हमारे दृष्ित[विनृत खाठयात वा हो दुष्परियाम है- पर भी अच्चैर्य द्वार अक्ुम् पा सकते हैं। 
दिन मामाजिश|आएिरि दिपमताओ से दाज हम एप रहे हैं उत पर वियल्नण पाने में अपरियह की... 
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उपयोगी भूमिका हो ससकती है। जितना आपके लिए जहरी है, उतना आप ले, शेष दूसरों के लिए छोड दे 
यहाँ तक कि उनके प्रति कोई आसक्ति ही न रखे! दान भी सामाजिक समत्व की स्थापना का एक अम्ोध 
उपाय है। समान|सतुलित वितरण में अपरिग्रह जितना लाभकारी सिद्ध हुआ है, हो सकता है, उतना कोई 
सरकारी क़ानून नही हो सकता। 

इसी तरह जो जनसाल्यिक असतुलन आज वन पडा है और जिसे ले कर हमारे अर्थ|प्माजशास्त्री आज 
चित्तित हैं, ब्रह्मचर्य मे उसका हल ढूँढा जा सकता है। परिवार-तियोजन की बात स्वयं अपनी जगह ही ग़लत 
है, जिन लोगो मे आत्मानुशासन|सयम नही है- वे कोई मनुष्य हैं” ब्रह्मचर्य मत को सतुलित बनाता है, 
अनुशासित बनाता है, उसमे मर्यादाएँ विकसित करता है, जबकि परिवार-नियोजन[कल्याण उसे आतंक, भय, 
और गहन तनाव मे रखता है और एक ऐसी जहरीली मानसिकता में खीच ले जाता है जो किसी भी 
विकासशील|विकसित समाज के लिए अन्तत आत्मघाती साबित हो सकतो है। स्वैराचार की जिस वृत्ति को 
परिवार-नियोजन जनमता है, आज की अनुशाससनहीतता, खूनखराबा, और गुडा-गिर्दी के लिए वही 
जिम्मेवार है। 

इस तथ्य को भी अन्त मे जान लेना बहुत है कि हम आज जिस तरह सा रहे हैं|जिस-तरह-का सा रहे हैं, 
उससे प्रदूषण की आशकाएँ बढ गयी हैं। जिस प्रदूषित वातावरण में हम साँस ले रहे हैं, उससे हमारी 
मानसिकता विकृत और विकलाग हुई है तथा एक ऐसा दुश्चक्र बन गया है, जिसे काट पाना अन्तत 
कठिनतम हो जाएगा। क्या यह कभी सभव हो पायेगा कि हम आहार-दर्शन के इन पाँच सूत्रो- अहिसा, सत्य, 
अस्तेय, अपरिय्रह, ब्रह्मचर्य- को स्थूलरूप मे ही सही, अपने जीवन मे स्थान दे और निरन्तर मटियामेट हो 


रहे प्राकृतिक सतुलन की रक्षा करे” 
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ष्ट्र 
रे रन 


अहिसामूलक जीवन-शैली 


शाकाहार आत्मानुशासन का हो दूसरा नाम है, वह मात्र आहार नहीं है, इन्द्रिय-सयम भी है। इसके 
द्वारा हम पूरे मन पर नियन्त्रण कर सकते हैं, अपनी कामनाओ और वासनाओ का नियमन भी कर सकते 
। 
ः प्राकाहार पृण्दी के सौंदर्यीकरण की एक सुन्दर धारावाहिक प्रक्षिया है, जिसके द्वारा न तो हम प्रकृति 
को कोई ध्षति पहुँचाते हैं, और न हो स्वय को किसी ऐसे रास्ते पर ले जाते हैं, जो विक्ृतियों और कूरताओ 
का रास्ता है। 
शाकाहार न सिर्फ स्वयं में अहिसक है, वल्कि वह अहिसा के लिए सर्जनात्मक्त चेतना को जगाने वाला 
तत्त्व भी है। 
शाकाहार की सबसे बड़ी विशेषता यह है कि वह प्रकृति के प्रति मन मे एक गहत आस्था, और 
आत्मीयता पैदा करता है। वहाँ लोक और व्यक्ति के बीच कोई विध्न-वाधा नहीं रह पाती। हम प्रूरी 
अनौपचारिकता में उसके साथ सुले सवाद में आ जाते हैं। हम न तो किसी को मारना चाहते हैं, और न हो 
कोई हमे मारना चाहता है। हम एक व्यापक सह-अस्तित्व की भावना पे बोत-ओत स्वय को निष्काम वित्त से 
लंखार्य अपित कर देते हैं। ये जो युद्ध हो रहे हैं, इत सदका एक ही समाधान है शाकाहार के लिए 
जागध्वता। 
शाकाहार च्यक्ति की न सिर्फ सदाचार की ओर ले जाता है, वल्कि उसे इतना उदार और सहतशील 
बनाता हैं कि वह स्वय के समानान्तर पूरी दुनिश, और पूरे यूनिवर्स' के बारे मे सोचने लगता है। एक 
शाकाहारी का जीवनमात्र उस तक सीमित नहीं रहता, वह लोकापित होता है पूरे लोक, विश्व, रप्टू और 
समाज के निए। एक शाकाहारी अपने व्यवसाय, अपने लक्ष्यों और अपने उद्देश्यों में बहुजन॒हताय (वहुतो 
वी भलाई के लिए) नहीं, सर्दगनहिताय (सबके कल्याण के लिए)-सर्वोदय (सब के-प्राणिमात्र के - उदय 
के लिए) की दृष्टि से काम करता है। वह यदि पत्ते को भी छूता है, तो पूरा वृक्ष उसकी मगल कामनाओ में 
नहा उठता है, वह एक धूलिकण का भी स्पर्श करता है, तो पूरी प्रस्ती से जुड़ जाता है, वह किसी प्राणि को 
सहताता है, तो संपूर्ण विजय मे अभय और अहिंसा की तरगे उमड़ पडती हैं। 
पूरे दिश्द को निरस्त्रीकरण को ओर अग्रसर होने के लिए आवश्यक है, सवमे पहले आदमी हे भीटर 
बैठी तामसिकता के निरस्त्रीकृत करने की। हथियारों के जमीसे को नप्ट करने से था कम करते में बह झट 
नहीं बनेगी, दल्कि हमारा मकसद तभी हस होगा, जब मनुष्य इसके निए भीत दे “रन हो। बह दम 
मभव है, ऊद्र मनुष्य बपने सान-पाव और रहत-महत में हर पहन पा अद्विनक बने - आऋद्यर 
सृध्मतापूर्वरू अपनाये। 
घाराहार न मिर्फ मनुष्य के दाद्म दि को ग्रीन इसे भतने टपा सामाजिक इते को भी 
नि्यन्दित और परिदर्तित करता है। 
भनुण उमा साता है बेर दैसा है उसका ऋचान हो 


६ ०-4 दर ४ अपार ठ्ठे दिचिन परिदर्तन ते होते बाते 
भागमित दा शागैरित पक सम | 
गसिद' श शागेरिर परिवर्तन मे हश दापििल न्ट्े है 


स्पा 
छेपना गो प्रधारित मु । ड़ इन का आह्मस्यर्विर्तन हमारी सप्र* 
पल वा प्रभात वर मबता है। लाममक अज्र हाम्निकता मो और सान्विक आहार सारिसयं 
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जे 


जन्मता है, इस तथ्य से मुँह मोडना कठिन है। 

मनुष्य वस्तुत अपना भाग्य-विधाता स्वय है, मासाहार से वह अपने दुर्भाग्य को और शाकाहार ते 
अपने सौभाग्य को न्यौतता है। 

शाकाहार मात्र आहार नही है वरन्‌ एक सुनिश्चित|सुसिद्धशैली है, एक ऐसी जीवन-पद्धति जो अहिंसा, 
प्रेम, सह-अस्तित्व, सहिष्णुता, परस्पर-सम्मान और सद्भाव की नींव पर खड़ी है। एक ऐसी जीवन-ौली 
जिसमे शोषण, दमन, धामिक कट्टरता, अन्यविश्वास, सामाजिक भेदभाव, कृंत्रिमता, औषचारिकता, 
अराजकता, असम्मान आदि के लिए कोई स्थान नही है। जहाँ अन्यी रूढियों और व्यर्थ के विवादों को 
दरवाजा खटखटाने की अनुमति नहीं है, उस जीवन-शैली का नाम है शाकाहार। 

शाकाहार श्रम और उदात्त जीवन-पृल्यो पर आस्था रखने वाला आहार है। श्रम की महत्ता और 
उसकी गरिमा की प्राण-प्रतिष्ठा मे उसका विश्वास है। ऐसा श्रम जिसमे विचौलिये न हो। श्रमिक को 
जिसमे-से न्‍्यायोचित मिला हो। शाकाहार कोई काल्पनिक स्वर्ग (उटोपिया) नहीं है, वरन्‌ यह एक अत्यन्त 
व्यावहारिक और ठोस परिकत्पना है। शताब्दियों से मनुष्य क्ूरता/वर्वरता के विरुद्ध युद्ध जूझता रहा है। 
उसके भीतर गहरे कहीं यह बात है कि मात्र शरीर (उदर) ही अन्तिम नहीं है, बल्कि ऐसा कुछ भी है जो 
शरीर-के-पार है। शाकाहार का सबन्ध अध्यात्म से भी है और उन सारे प्राणियों के प्रति सम्मान-की-भावना 
से भी जो उसके इर्द-गिर्द अथवा साथ सदियों से रह रहे हैं। अहिसा, सत्य, अस्तेय, अपरिग्रह, ब्रह्मचर्य, करुणा, 
संयम, अनुशासन आदि ऐसे जीवन-मूल्य हैं, जिनका शाकाहारी जीवन-पद्धति से अत्यन्त निकट का सबच्ध है। 

व्यक्ति के स्वय के विकास की दृष्टि से भी शाकाहार का महत्त्व है। मनुष्य के विकास मे सयम की एक 

उल्लेखनीय भूमिका रही है। भारतीय जीवन मे सयम को प्रगति का पिता कहा गया है। ये दोनो साथ चलते 
हैं। अनुशासन सयम का ही अन्य नाम है। व्यक्ति के कुछ ऐसे सास्कृतिकचारित्रित गुण हैं, जो उसे समाज मे 
साख और प्रतिष्ठा, आदर और सम्मान प्रदान करते हैं। थे हैं - स्नेह, विश्वास, सहानुभूति, सहयोग, दया, 
ममत्व, अ-स्वाद, स्वाध्याय आदि। ये सारे गुण शाकाहार से सबद्ध हैं, मासाहार से इतका कोई सरोकार नहीं 


है। 
इस तरह हम देखते हैं कि यदि हमे मनुष्य बनाये रखना है तो शाकाहार के बुझते हुए दीप को ताकत 
देनी होगी, उसकी लौ को अकम्प रखना होगा। किन्ही कारणों से यदि हम यह नहीं कर पाये तो सब और 


तमस्‌ छा जाएगा और हम उसके घेरे मे बुरी तरह ध्वस्त हो जाएँगे। 
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डा 


आहार-में-विवेक 

एक सतुततित व्यक्तित्व के लिए यह जरूरी है कि तन और मन, देह और दिमाग को स्वस्थ और संतुलित 
तुराक दी जाए। शरीर की सुराक आहार है, जिसे हम विभिन्न वस्तुओं की मात्राएँ निर्धारित कर संतुलित 
कर सकते हैं। यदि आहार मे एक चीज अधिक और एक कम होगी तो पूरे शरीर का संतुलन डगमगा जाएगा 
तन को एसी खुरारु चाहिये जो उसके दिमाग़ को स्वस्थ|सक्रिय रख सके ताकि देश की उन सस्याओ को 
दीवन्त और स्वस्थ रसा जा सके जिन्हें हम शिता,न्याय, धर्म, सस्कृति आदि शीर्षको से जानते हैं। कहा जाता 
है यू आर, व्हाट यू ईट (आप वही होते हैं, जो खाते हैं)। खाने मेन्से देह के तमाम अवयव-स्पृतनसे- 
मृक्ष्नतर-बनते हैं। मस्तिष्क भी उन्ही वस्तुओं मे से सरचित है, जिन्हें हम रोज-ब-रोज खाते हैं। मसलन यदि 
आम हिंसा साते हैं, तो अहिंसा आप मे-से प्रकट कैसे होगी” 'जैसा बीज, वैसी फसल' एक बहुत सीधा और 
सहज तर्क है। यदि आए अप्रेरा खाते हैं तो भला आप मेंसे रोशनी जन्म कैसे लेगी? चिराग भेंधेरा खाता है, 
झागल उगलता है। जो जैसा खाता है, वह वैसा है- होता जाता है- उससे कोई शक-शुबह नहीं है। 

आज हम जो खा रहे हैं, हमारे जीवन मे उसी को अभिव्यक्ति दिखाई दे रही है। तलाश करेंगे तो पायेंगे 
कि आज हमारे आहार में तामसिक वस्तुएँ अधिक वढ गयी हैं। चारो ओर जो हिंसा, कत्ल, दुर्घटनाएँ, 
सूटफरस्तोट बादि का दौरदौरा है, उप्तकी पृष्ठभूमि पर तामसिक खानपान ही है। आमतौर पर आज का व्यक्ति 
इस तथ्य को मानने से इकार करेगा कि हम जैसा खाते हैं, वैसा बनते हैं|बनते जाते हैं, किन्तु गहराई में 
उतरने पर उसे इस तथ्य को मान लेने मे कोई कठिनाई नहीं होगी। 

आज हमारे खाने मे कोई विवेक नहीं रहा है। स्वाद|जायका ही एकमात्र कत्तौटी रह गया है। हम सोच 
ही नही पा रहे हैं कि हमे क्या खाना चाहिये और क्या नहीं? वस्तुत हमे जो मिल जाता है, या जो हमारी 
डोभ गांगती है (भत्ता-वुस, खरा-्खोठा] या विज्ञापन जिसे गले उतार देता है, उत्त पर हम टूट पढते हैं- 
बिना यह सोचे कि पारिस्थितिकी (इकॉलॉजी) की दुष्टि भे हमारा यह आचरण क्या मतलब रखता है, 
इगैर यह सोदे कि हमारे इस वर्ताव से आने वाली पीढियो को कौन-से बुरे नतीजे भोगने पढेंगे” आज हम 
कपने आहार में उन सारी वस्तुओं को शरीक ढिये जा रहें हैं, जिनका हमारे विकास से (अब तक के) कोई 
तासमेल नहीं है। यदि हम समाजशास्त्ियो की इस बात को मान भी ले कि आदमी शिकार-से-काश्त और 
काशत-सेउतोग पर आया है के भी हम तदनुरूप आचरण कहाँ दे पा रहे हैं? हम आज भी 
दिशार-यर-अवलम्दित डिन्दगी दी रहे हैं अन्तर यह हुआ है कि बद हमने शिकार को फसल (मछती 
दो[र्‌रो दो) वा नाम दे दिया हे और अपने चारो ओर की प्राकृतिक सपदा को बेइतहा नष्ट करने लगे हैं 
हुसने रिस्म-किस्म के उपाय निवाल लिये हैं और भविष्य की बिन्ता किये बगैर एक रुद-गर्ज़ जिन्दगी बिता 
रहे है। पह दु रद है और हसके दुष्परिणाम सामने आने लगे हैं। गौर करे कि हमारे खाने में जिस क्रिस्म की 
इर्ररता, इूसता, और उच्दुसठता दद रहो है, वह आगामी सर्वनाश का दुर्भाग्यपूर्ण संकेत है। 

दिप्त तरह देह को हम विवेरणूत्य कुछ भी दे रहे हैं, उसो तरह दिमाग को भो ऐसा झुछ दे रहे हैं, जो 
नही टिए घाएिये। एड हो हिल्दी मे झच्छा दुछ प्राण भे बा नहीं रहा है और जो भी जा रहा है वह २-३ 
टेशर एपुसिप रर ब्र्ष हो रहा है। दुर्भाग्य यह है कि प्राय डो भी अच्छा लिखा जा जा रहा है या प्रकाशित 
ऐै रा है, जन ररोटो करोड सोगो ठरु पहुँर पा रहा है, जिन्हें उमरी जरूरत है। सरोद कर खाने में तो 

( ३/शाकाहार : सर्वोत्तर जीवन- 


रॉ 


आदमी रुचि ले रहा है (शायद यह उसकी अनिवार्यता है), किन्तु खरीद कर पढ़ने मे उसकी कोई दिलचस्ी 
नहीं है। 

इधर हमारे परम्परित आहार पर (जो प्राय शाकाहार ही रहा है), पश्चिम की सम्यता ने हमता 
किया है। उसने मासाहार को यत्त्रो और पैकेजिंग की तकनीको मे डाल कर मनुष्य को अधिक क्रूर और 
कृतध्नी बना दिया है। विज्ञापनों के माध्यम से हम- भारतीयों के स्वास्थ्य को व्यापार के जिम्मे कर दिया 
गया है। स्वास्थ्य अब कर्तव्य नहीं, व्यापार और नफाखोर व्यापारियों के हाथो मे चला गया है। मासाहार के 
प्रचार-प्रचार पर आज़ सार्वजनिक क्षेत्र मे जो खर्च हो रहा है उसका अन्दाज़ हम नहीं लगा सकते। 

आश्चर्य तो यह है कि मासाहार का प्रचार-प्रचार शाकाहारियो के प्रचार-माध्यमो से हो रहा है। धन के 
बल पर सुदगर्ज़ व्यापारी इन साधनो का धडल्ले से इस्तेमाल कर रहे हैं। शाकाहारी वर्ग आज सस्काखश 
शाकाहारी है; किन्तु अपने व्यापार-व्यवसताय में मासाहार के प्रचार-प्रसार मे हिस्सेदारी कर रहा है। पृषठने 
पर इसे वह व्यवहार' कह कर टाल रहा है। शायद यह उसकी लाचारी है। 

शाकाहार सर्वोत्तम है, इस तथ्य को अब पश्चिम भी मानने लगा है। इसी वर्ष लन्दन में हुई विश्व 
पुरातत्व परिषद्‌' मे शाकाहारियो और मासाहारियो का अनुपात वरावर था। इससे शाकाहार की उपयोगिता 
की ओर दुनिया का ध्यान गया है यह तथ्य सावित होता है, किन्तु ऐसे लोगो से कैसे निपटा जाए जो भारत 
में शाकाहारियों की भावताओ का ध्यान रखे बिना मासाहार के धुआधार प्रचार-प्रसार मे खूत-पसीना एक 
रहे हैं। वे नितनयी रणनीति और व्यूहरचना अपना रहे हैं। यह चिन्ताजनक है। 

हम जानते हैं भारत कृषि/क्षि संस्कृति का देश है, अत' गासाहार से जहाँ एक ओर हमारा 
पारिस्थितिक वातावरण अपग होगा, वही हमारा सार्वजनिक जीवन भी तहस-नहस हो जाएगा। बहुत 
आवश्यक है, अत', कि हम अपने सारे काम स्थगित कर पूरी तैयारी के साथ शाकाहार की गहत्ता/उपयोगिता 
लोगों को समझाये और अहिंसा के उपादानों की- जो मूलत हमारी सस्कृति के उपादान ही हैं- रक्षा 


करे। 60 8 
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शाकाहार: सुविकसित जीवन-दर्शन 
शादाहार मिर्ष आहार नहीं है बल्कि वह अहिसाकिरुणा|परस्पर सहयोग पर मजबूती से टिकी-खडी 
जीवन-ैली है। शाकाहर में छोन-अपट, लूटखंसोट, मारकाट, और शोषण-दमत की जगह सहानुमूति और 


- एणग ने ही है। 


शाद्ाहार एक अत्यन्त मानवीय और सुविकित जीवन-दर्शन है। जहाँ गुरति, दहाडने, धमकाने, हमला 
करने, सूत-यरावा करने आदि हृर कर्मों के लिए कोई गुजाइश नहीं है। हिसा से सामुदायिक अथवा 


, व्यक्तिगत- निवटने के लिए शाकाहार से बढ़ा कोई अचूक उपाय नहीं है। शाकाहार मनुष्य को छून मे-्से 
. बदलता है। उसमे हिसा की कोई जगह नहीं है। वहाँ प्रीति-ही-प्रीति है- पिर्फ प्रीति, रहम-का-दरिया 


ल्ञाज मटका" 


प्रवाहित है, लहरे भर रहा है, अत ममझे कि शाकाहार आहार से आगे की स्थिति है। वह एक पाँव बढाता 
जीवन-दर्शन है। 

वस्तुत धावाहार एक जीवन-ली है जो व्यक्ति और समूह दोनो को सुख्र, समता, और समृद्धि की ओर 
ले जाती है। माकाहार का साफ-सुघरा अर्थ है सह-अस्तित्व, एक ग्रुणोन्मु अहिसक जीवन-सद्धति। 

हमे अविलम्ब जानना चाहिए कि शाकाहार सिर्फ़ आहार ही नहीं है वल्कि उससे आगे वह एक सपूर्ण 
जीवन-दर्शत है। वह कोरमकोर वनपतिजन्य वस्तुओ की एक निष्याण थाली ही नहीं है, वल्कि 
अहिसापुनक/अत्यन्त मानवीय जीवन की प्रतिनिधि जीवन-औैली भी है। वह जीवन को शोषण, हिंसा और 


; विनाशसे-ुक्त पदति से जीने की एक बहुमूल्य कता है। कभी वह हमारे राष्ट्रीय जीवन का एक अभिन्न अग 
- पी, डिन्तु पश्चिम के सपर्ग के कारण हम उत्ते ख्राज भुता बैठे हैं और उत्तकी जगह हमने एक हिंसक, क्ूर, 


ञ्छ 


और आमिपमूलक जोवन-पद्धति को अपना लिया है। हम इस भ्रमन्जात में फेंस गये हैं कि आज हम 


£ ईरता-पर-टिवी जिस जिन्दगी को जी रहे हैं वह अत्याधुनिक है, सुविकसित है, और एक गौरवशाली स्तर का 


पल 


प्रतीक है। स्टटेग' बनाते के दुश्वक् मे हम एक ऐसे व्यूह मे फ्रेम गये हैं, जिसमे हम-तो-हम हमारी आगामी 
पीढिणें नर बहुत गुछ्िल से मुक्त हो पायेगी। 

हमे यह महसूस करना चाहिये कि भाकाहार मात्र आहार नहों है, बल्कि एक सशक्त जीवन-शैली है, 
रिसगा हगाज़ा है सि एम अपने सामालिक सबत्ध-आस्तर का पुन परीक्षण करें और उसमे अपदस्थ करुणा को 
उपुक स्पान दे। दरठा ने आज हमे ना ददहवान और बदशवतत कर दिया है कि हम महादोर, बुद्ध, ईसा 
पर महा मा गोंधों दे वश्ज है, वह पहचाटना मुझिल हो गया है। हमारे चेहरे पर सून-केो-दाग हैं यदि 
एम चार तो उडी ही इन्हें रम्या और सर्वदनपध्ीरता के पवित्र और अचुकजर में धो सकते हैं- किन्तु प्रगन 
टास वा है, एर डोवन एल रो दृटता से अपनाने रा है। 

शह हम यह झानेगे हि शाज्ादार मात्र एक थाली नहीं है दरन्‌ उतमे मदावार, साद्िचार और 
हह््य्णार भी सरम्पिशित है हो एम दिश्षय हो स्यक्ति और रुूमाउ दो एक नयी और सही रोए्नी दे सरेंगे, 
2 एम एम गयी गाई में निस्तर सतरते झाएँ। जिसमे मौत, अशन सौर उंप्रेरे रे अत्तावा और कु 
हद ई। 


गरणर एड ऐसे झोडन हैन्से है जो रदवात्खा है और मनुष्प के भीदर सोपी पढ़ी बदगिनत 
सशरनरों मे जाने है| एसशा रुख रहपात मे ने हो हर मैयी और मोद से है। 
स५/धाराहार - सर्वेत्तर जीवन 


रे 


देश मे, दुनिया मे शाकाहार के लिए अब एक सक्षम जागरूकता ने जन्म ले लिया है और आहार-विशेष 
उन तथ्यो को सामने लाने लगे हैं, जो उन्हें गहन सोजवीन के बाद प्राप्त हुए हैं। विशेषज्ञों के एक दल ने 
स्पष्ट कहा है कि मासाहारियोपमि मृत्युदर अधिक है और शाकाहारियों मे काफी कम। इस जागरुकता ने 
हमारे भीतर स्वतन्त्र चित्तत की एक रचनात्मक लहर ने जन्म लिया है। अब हम सिर्फ विश्वास ही नहीं कर 
रहे हैं, बल्कि अपनी खुद की आंडो से देख रहे हैं कि अहिसक शक्तियाँ सक्रिय हैं और शाकाहार एक स्थापित 
जीवन-द्वति के रूप मे प्रकट हो रहा है। हम न सिर्फ आहार को लेकर चिंतित हुए हैं, वरन्‌ अपने देश की 
अस्मिता को सुरक्षित रखने की चिता भी हमे हुई है। 

हमे शाकाहार और अहिसा की उस जागरूकता की अग्रवानी करनी चाहिए जो बीसवीं सदी की साँप में 
उभरी है और जो इधकीसवीं सदी का उषकाल बनने को है। 

जीवन की दो पढ्वतियों हैं। पहली जीवन-पद्धति का नाम शाकाहार है, और दूसरी का मासाहार, प्रथम 
अहिसामूलक है, द्वितीय हिसामूलक, पहली स्वास्थ्य की ओर कदम उठाये है, दूसरी अस्वास्थ्य की ओर, 
पहली मानवीय|सौन्दर्यपरक है, दूसरी आसुरी|विक्ृृतिपरक, पहली सात्विक है, दूसरी तामासिक, चुनाव 
निर्भर है हम पर कि हम जीवन को चुनते है, या मृत्यु को, अधेरे को चुनते हैं या रोशनी को। 

शाकाहार मात्र आहार नहीं है, अपितु उसके साथ जीवन का सौन्दर्य उसकी गौरव-गरिमा आबद़ है। 

सह-अस्तित्व के लिए जिस निर्मल जीवन-पद्धति की आवश्यता है, उस पद्धति का नाम है शाकाहार। 

शाकाहार मात्र आहार नहीं है, वरन्‌ एक सफल और अनुभूत जीवन-पद्धति है, जिसका उद्देश्य सिर्फ पेट 
भरना नही है, बल्कि जितका हमारे चिन्तन और हमारे सस्कारो से भी घनिष्ठ सवब्ध है। 


वस्तुत शाकाहारी जीवन-पद्वति के ब्लूप्रिट (स्वष्ट रूपरेशता कार्यक्रम|कार्य योजना) के के, से, ग, घ, हैं 
शान्ति, कान्ति (क्रान्ति भी ), हार्द (स्नेह, सुकुमारता, मृंदुता यानी अहिसा का प्रतिनिधि) और रक्षा (रसा 
यानी धरती भी )। इस तरह जिस जीवन-शैली मे समायोजन का लचीलापन है, एक-दूसरे के सुख की गुजाइश 
है, उस जीवन-पद्धति का नाम शाकाहार है। यह आत्मोन्नयन मे विश्वास रखने वाली जीवन-गैली है। 

शाकाहारी जीवन-पद्धति समायोजन और समरसता-मैसे चारित्रिक गुणो पर सडी हुई है। शाकाहार की 
धाती मे जो भी सादा है, सुन्दर है, सात्विक है, अक्वर है, अनिर्मम है, किसी की जान लेकर आंस्तित्व मे आया 
हुआ नही है। शाकाहार की सादगी अकृत्रिम है, प्राकृतिक है, वह आत्मनिर्भर है। सतोय इस पद्धति की अपनी 


विशेषता है। 
समायोजन, सादगी और सतृप्ति (सतोष) का त्रिकोण रचता है सदाचरण, जो मनुष्य का सर्वोपरि 


विकास है! 
एक भ्रातृत्वमुलक, करणा और अहिसा, मानवीयता और प्राकृतिक मौलिकताओ पर वाधारित धरती 
की कल्पना हम सिर्फ शाकाहारी जीवन-पद्धति में ही कर सकते हैं। 
इस तरह लोग लगातार जाग|जान रहे हैं कि शाकाहार मात्र आहार नहीं, वल्कि एक सुचिन्तित 
जीवन-पद्धति है, जो अच्छी तन्दुरुस्ती, घान्ति, सुख, मत्य और अहिसा में परिपूर्ण विश्वास रमती है। 
शाकाहार का सीधा-सादा अर्थ है जीवन का ऐसा क्रम जिसमे दूसरों के लिए समुचित आदर और 
शत्म्रीयता गुजाइश हो और सव-सारा सिर्फ सुदगर्जी का स्वार्य पर टिका हुआ ने हो। 5308 
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शाकाहारः सर्वोत्तम जीवन-पद्धति 


यह मानता शाकाहार सिर्फ एक आहार है, वहुत छोटा विचार है। जब भी हम किसी प्रकार के 
आहार की चर्चा करें हमे इस दात का ध्यात रखना चाहिये कि कोई भी आहार सिर्फ आहार नहीं होता, वह 
समग्र जीवन को प्रभावित और प्रतिविम्बत करने वाला एस महत्त्वपुण अश होता है, जिसकी हमारे 
ब्यक्तित्व-निर्माण में एक उल्लेसनीय भ्रूमिका होती है। 
सब जानते हैं कि हम जैसा खाते हैं, वैसा होते हैं! सृष्टि का नियम है कि जैसा दीज होता है, फत भी 
वैसा ही होता है। आहार चाहे जो|मैसा हो, दीज-हुप होता है। यही बोज हमारी तस-तस में फैल कर एक पूरे 
वक्त की शक्ल ग्रहूण कर लेता है। 
शरीर एक तरह का वृक्ष हो है, अवयव जिसकी शासाएँ हैं, और शिराएँ जिसके रेसे हैं। इसे हम जैसा 
रमंगे, वह वैसा|उसी तरह से रहेगा। असल मे हमे चाहिये कि हम इस वैज्ञानिक साई को व्यक्तिगत रूप हे 
जाने कि हम आहार के रूप मे जो भो ग्रहण करते हैं, वह उत्तरोत्तर स्पूल-से-सुक्ष्मतर होता जाता है, बर्बार्‌ 
उप्तरे मास-मज्जा-रध्रिर आदि तो बनते ही हैं, हमारी कोमत अनुभूतियाँ भी दनती हैं, बता यहू तय है हि 
शावाहार एक सुविकृसित जीवन-पद्धति है, जिसमे अहिसा, सत्य, अस्तेय, अपरिग्रह और ब्रह्मरर्य वैसे 
सात्विक गुणो का महत्व है। इसे छोड दुनिया वा ऐसा कोई आहार रहीं है जो दूमरो को रझा, हर 
भरपूर सम्मान में आस्था रखता हो। 
सभव है जद तक मनुष्य ने खेतखतिहान और बीज-वृक्त के रहस्य को न जाना हो, हक हर रिकाए ६ 
निर्भर रहा हो, और सामिष आहार लेता रहा हो, किन्तु जैसे-जैसे वह विकसित हो का रण - उस्डा 
सासृतिक अम्युत्यान होता गया, उसके जीवन में हिसा की अपरेज्ता अहि का छोर हरदा हो कद इताए 
शा आदर ढद़ता गया। अहिसा मनुष्य की सर्वोत्तम उपलब्धि है। वह उसके साम्यरित उरिनास्ल्लिद दिकन्द 
गा सर्वोक्ष्र शिसर है। मासाहार और अहिसा दोनो समातान्तर कहे रह संम्च नें है. इज्द शजाहार 
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प्राय आत्मदत्‌ हैं तो हमे रस आत्मदतता दा तम्माद 
घाहिदे। जो देश पेटऔौयों सो पतन को फ्रापाम कर्ता झा मे सग उसे | मपड सटा हो. उसे क्र्धी 

्हि टूए को नदिणं बही हो तो बोई आह्वर्य सी गत ने है अपिणा करना पिद्रन के ठपरिद्नार म>क है 

इग जद शो हम उसके अऑबिनलो-छाण छो हो, करें दितर फिझाओं आ +णना इतना पुटेरगाए धर्यावर८ डे 


£ 5 विशिर ८ 





श्र लक म्प्स्य 
एन होने शी स्मरदा हिना में जे हुई है उतिगप्द्ानिनिद्वा स्वीचन उपर है। यदि आज 5 
परदे डप्सि $8| पूग हरह स्दागार हर ८२० न-"- शान ८८८ सती उप्र 3+>ल्ल दम इदता डर 
शो 
खबर हद एागतर "हुई भाप्राजफ २ तट ४ ज्फकड जद बे ८. 
झ बल ट् कहा जुझे 


प्रशान हा है मे इन्प्र 
॥+ रै श्र डर रे हीण अदिति के जन के जे हैं 


मनुष्य के साथ तो अच्छा व्यवहार कर और सृष्टि के अन्य अस्तित्यो के साथ बदसलुकी करें? बया ऐसा झरने 
में हमारे चरित्र का दोगतापन प्रकट नहीं होगा” क्या जब हम पशु-पक्षियो के साथ हिसा का वर्ताव करेंगे 
तब यह आशका बढ़ नहीं जाएगी कि हम अपने साथियों के साथ भी आहिस्ता-आहिस्ता वैशा ही कूर और 
वर्दर व्यवहार करने के अम्यस्त हो जाएँ। वस्तुत मात्ताहारी का मन उतना सवेदनशील नहीं रह जाता, 
जितना एक शाकाहारी का बनता रहता है, या उत्तरोत्तर बनता जाता है। शाकाहार के साथ तलित 
जीवन-मृल्यो का जितना धनिष्ठ सबन्ध है, उतना अन्य किसी आहार के साथ नहीं है, इसलिए सामाजिक 
दृष्टि से भी यह आवश्यक है कि सपूर्ण समाज ऐसे आहार की अनुशसा करे जिससे समाज पर हिसा का दवाव 
कम हो और भाई-चारे की सभावना निरन्तर समृद्ध हो। शाकाहार का सीधा और स्वच्छ मतलब है चारो 
ओर स्नेह और विश्वास का वातावरण बनाना और प्रक्ृोत के हर अस्तित्व को भयमुक्त रखना। शाकाहार का 
दूसरा नाम अभय, और निविध्न शान्ति है। एक सतुलित सामाजिक प्रगति के लिए शाकाहार की अपरिहार्यता 
को अस्वीकार करना सभव नहीं है। 
जहाँ तक आहार-शास्त्र का प्रश्न है, जो तुलनात्मक आँकडे और वैज्ञानिक समीक्षाएँ हमारे सामने हैं, 
उनसे यह सिद्ध होता है कि शाकाहार की एक ऐसा आहार है जो मनुष्य को बेहतर मनुष्य बनने मे सहयोग 
कर सकता है। एक आदमी के लिए जितने ऊर्जाक (कैलोरियाँ) जरूरी होते हैं, शाकाहार से वे सहज ही मिल 
जाते हैं। जो लोग सामिषभोजी हैं, उन्हे सव कुछ सेकड हैंड' मिलता है। शाकाहारी को वतस्पतियों से सीधा 
और स्वस्थ पोषण मिलता है, किन्तु मासाहारी को उसे टेढे रास्ते चल कर पाना होता है। दुनिया का ऐसा 
कोई जीवधारी नहीं है जो मासाहार पर जीवन-यापन करता हो उसे सीधे, या टेढे शरीर-के-चयापचय 
(मेटॉबोलिज्म) के सतुलन के लिए शाकाहार पर निर्भर रहना होता है। 
प्रश्न उठता है कि क्या मासाहार एक परिपूर्ण आहार है” क्या शाकाहार सपूर्ण आहार नही है” क्या 
हम हाल जन्मे मानव-शिशु को सिर्फ मासाहार पर जिलाये रख सकते हैं? क्यो कोई केवल मासाहार पर 
टिका रह सकता है? नहीं। सच तो असल मे यह है कि कोई भी मानव-शिशु आरभ मे शाकाहार के अलावा 
कुछ और पचा ही नहीं सकता। उसका शरीर इतना सुकुमार होता है कि वह मासाहार की मार सहन हो 
नही कर सकता। कोई चिकित्सक किसी सद्यजात शिशु को मासाहार देने की सलाह नहीं दे सकता। इसके 
विण्रीत एक विशुद्ध शाकाहार सिर्फ शाकाहार पर जीवित रह सकता है, अत यह स्वयसिद्ध है कि शाफाहार 
एक परिपूर्ण आहार है और मांसाहार अपूर्ण/असतुलित। 
कोई आहार-विश्ेषज्ञ कार्बोहाइड्रेट्स-रहित आहार की अनुशसा नहीं कर सकता। आज प्राय सभी 
आहार-विज्ञानियो ने इस तथ्य को मान लिया है कि अच्छे स्वास्थ्य के लिए रेशायुक्त आहार जहूरी है। जिन 
लोगो के आहार मे कार्वोहाइड्रेट्स नही होते, उन्हे प्राय कब्ज हो जाता है। चिकित्साशास्त्र में कब्ज को काल 
कहा गया है। उसे मृत्यु का सदेशवाहक माना गया है। 
इस सदर्भ मे हमारा ध्यान अण्डो पर जाता है। अण्डो मे कार्वोहाइड्रेट्स तो गैरहाजिर होते ही हैं, 
कोलेस्टोरोल की मात्रा इतनी अधिक होती है कि हमारी धमनियाँ कभी भी रुद्ध हो सकती हैं और हम कभी 
भी हृदयरोग के शिकार हो सकते हैं। छून मे कोलेस्टोरोल-के-स्तर को सतुतित रखने के लिए शाकाहार से 
बढ़िया आहार कहीं नहीं है। यह मत हमारा नही है, वत्कि बडे-वडे|तामी-गरामी चिकित्सकों का है। 
, मासाहार, अण्डे जिसमे सम्मिलित हैं, करने की राय देते हैं वे सभवत' इस तथ्य को भूल जाते 
४ जीवन-पद्धति/१८ 


है हि कोनेस्टेरोल तथा प्रोटीन आदि को ले कर जो प्रयोग हुए हैं वे सिर्फ चूहों पर हो हुए हैं। चूहों पर हुए 
प्रयोग-निफा्पों को मनुष्य पर लागू करना स्वय में हात्यास्यद है। कोतेस्टेरोत और प्रोटीन के विशेषज्ञों का 
कथन है कि चूहों को जन्मोपगन्त मनुष्य की अपेक्षा दस गुना अधिक प्रोटीन लगता है। कुशल चिकित्सकों को 
चूहों और मनुष्यों मे फर्क करना चाहिये। अमरीकी कोतेस्टेरोतविशेषज्ञ थी ब्राउन और थी गोलडस्टीन, 
जिल्हे वोनेस्टेरोल के गहन अध्ययत के लिए नोवल पुरस्कार मित्रा है, ने स्पष्ट कहा है कि माताहार से 
हार्ट अ्रैव और कैमर की आशकाएँ बनी रहती हैं। घूठ मे कोतेस्टेरोल-के-स्वाभाविक स्तर को कायम रखने 
हे तिए दोनो विशेषज्ञों ने मात्ताहार से दचने और प्लाकाहार करने की सलाह दी है। 

जद हम आपिक दृष्टि से शाकाहार और मासाहार की वहूस पर आते हैं, तब पाते हैं कि मास्ताहार 
रहूत महंगा पदता है। एक मास्ताहारी २० शाकाहारियों की सुराक पेट में डाल लेता है। पशुओ-से-आ्प्त 
आहार पर उनवी देख-भाल|सुराक पर जो सर्च होता है वह इतना ज्यादा है कि एक शाकाहारी पर एक 
मासाहारी शोषक की तरह गुर्रता दिखायी देता है। जो लोग यह तर्क देते हैं कि दुनिया के सारे लोग 
शावाहारी हो जाएँगे तो घाकाहार कम पड़ जाएगा और पशु-पक्षियों की आबादियों समस्या बने जाएँगी, 
ऐसा मही। अर्थग्ास्त्री माल्यस के अनुसार साने-पीने फ्ो वस्तुओं और जन-सख्या के दीच का सतुलन प्रकृति 
स्व बनाये रमती है। यदि मनुष्य अपनी आवादी को बेरोकटोक दढने देता हैं तो प्रकृति महामारियों तथा 
दिपदाओं तपा विपदाओं द्वारा उसे सतुलित करती है, इसलिए यह कहना कि मात्ताहार को शाकाहार के 
तिए णीदित रगा जा रहा है, तथ्यो का धूर्त सयोजन है। जो अकिडे आह्वार-शास्त्रियो और अर्प-विशेषज्ञों ने 
आवतित विये हैं, उनसे यह सिद्ध होता है कि शाकाहार माप्ताहार की तुतना मे अधिक सस्ता गुणकारी, और 
मनुष्य वी प्रद्ृति का अनु8्प आहार है। 

जब हम आहार की समत्या पर मनोविजान की दृष्टि से विचार करते हैं, तब पाते हैं कि मनोविज्ञातिक 
दृष्टि से भी मासाहार मनुष्य के स्वाभाविक दिकास मे बाधाएँ खड़ी करता है। जट कत्लसानों में पशुओं को 
गाय शाता है तर दे दोत भत्ते हो न पाते हो, किन्तु अनुभव करते हैं कि यदि उन्हे मौका मिले तो वे अपने 
हारे $ साय वही सवूक बरे जो वह उतरे साथ रर रहा है। बदला लेने, क्रो और दैर की यह गाँठ उनके 
पूरे इसेर में फैन शाती है दौर मामाहार के साप उपभोक्ता के शरीर में घुत कर उसे कोध्ती तामसिक और 
हमर बनाती है। यही शारप है कि बाज गा आदमी अधिरू दर्रर, कूर, सुतभकोपी और एक-दूसरे के प्राण 
हा शहर छने गया है। बाज दात-डाठ में एकड्सरे दो भार डालने की धमझी बहुत आम बात हो गयी है। 
शत्युल्यम रो सुस्ण दद गयी हैं। एकूमरे हो धोसा देने और ठगने को घटनाएँ हो बतिसामास हैं 
छान मे देखते पर एम पते हैं रि झाठशगाद मासाहार, या इत्ते हुए तामसिक आहार को उपज है। अनुभव 
हे [मे मटर हो माता शा रबता है दि शाशहार शे तह मे प्यार और सहयोग प्दकते हैं, जबकि मामाहार 
शी हह में हिला दर हूरता झा दरिए दहारता है। एम तरह हम देखेंगे कि मतोदिशान डी नर में भी 
पाराहर है साक्ति दिप्टुर, सदेदन्ट्ुन्य और हिरझ दतत़ा है और शाशहार से उसढी फोम झावनाएँ 
शरद ऐटी है हुए रमार दे गए शा झामन अर्वानिठ होगा है 

है पर्दा शा ऐड ोईं परहर नही है यो जाद रेन्य थ हिल रुसे सो बनुमहि देता हो। सच्नार के छारे 

है शूश इसने डर एहज्मरे शे रहा सपने दो सीर देने है (४ 


(६/राशहार : सर्शोत्म जीश्न- 
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डॉ. नेमीचन्द जैन की बहुचर्चित लोकप्रिय कृतियाँ 


वेशाली के राजकुमार तीर्थंकर वर्द्धमान महावीर (परिवर्द्धित, चौथा सस्करण) 


बहुआयामी महामन्त्र णमोकार 

ओम १०० तथ्य 

जहर अपृत चुनौतियाँ 

अपरिचय 

जैनधर्म १०० तथ्य 

जैनधर्म - इक्कीसवी शताब्दी 

जीवन-पीयूष (सामायिक पाठ पद्मानुवाद, विशिष्ट भूमिका-सहित) 
जिन खोज़ा तिन पाइयाँ (स्वाध्याय, सप्यक्त्व, स्वपर-विज्ञान) 
अ-युद्ध पुरुष (बाहुबली-प्रसग, द्वितीय सस्करण) 

मानव-सस्कृति के पुरस्कर्ता भगवान्‌ ऋषभनाथ 

मेरी भावना (सचित्र, विशिष्ट भूमिका-सहित) 

भक्तानर स्तोत्र (सचित्र, मूल, अन्वय-अर्थ, विशिष्ट भूमिका-सहित) 
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बीटा कैरोटीन कैंसर को फासले पर रखता है 


पोषण-विशेषज्ञो का निष्कर्ष है कि बीटा कैरोटीन में ए' 
विटामिन काफी सक्रिय रहता है। यह 'सी' और ई' विटामिनों के साथ 
खुद शरीर के भीतर 'ए' विटामिन मे बदल कर शरीर की सुरक्षा-पंक्ति 
को सुदृढ़ बनाता है। गाजर, सतरा और टमाटर इसके अच्छे स्रोत हैं। 
कैंसर की लड़ाई जीतने से बीटा कैरोटीन की बडी महत्त्वपूर्ण भूमिका 
सिद्ध हुई है। वस्तुत” अमरीकी राष्ट्रीय कैंसर सस्थान ने प्रतिदिन ६ 
मिग्रा बीटा कैरोटीन की खुराक अनुशंसित की है। सस्थान के अनुसार 
इतनी मात्रा दिन मे छह बार फल तथा साग-सब्जी ले कर पूरी की जा 
सकती है। अब प्रायः सभी आहार-शास्त्री यह मानने लगे हैं कि पीले 
और नारगी रंग के फल तथा साग-सब्जी कैंसर-जैसे भीषण रोग को एक 
तर्कसंगत फासले पर रोक सकते है। ताड़-तैल (पाम-ऑइल) को 
कैरोटानाइड्स का समृद्ध स्रोत माना गया है। 
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दा आप झाचते है कि 
शाकाहार का शब्दाथ हु- 'एसा आहार जो मनुष्य को योग्यताओं का विकास करे 
और उसे बलशाली तथा पराक्रम बनाये। 
'वेजीटेरियन' शब्द लैटिन भाषा के वेजीटस' शब्द से बना है, जिसका अर्थ है- 
स्वस्थ, समग्र, समर्थ, विशवस्त, ठोस, परिपक्व, ताज्ा। 


77 विटामिन 'सो' सिर्फ शाकाहार मे है; वह किसी अन्य आहार मे नहीं है। 
[7 शाकाहार मे कार्बोहाइड्रेट्स होते हैं, जो ऊष्मा के महत्त्वपूर्ण ल्लोत तो हैं हो, भोजन 


को पचाने मे हमारे पाचन-तन्त्र कौ मदद भी करते हैं। ये आँतो मे सडाँद पैदा नहीं 
होने देते। 


[ विश्व के शक्तिशाली जीवधारी शाकाहारी हैं; उदाहरणार्थ - घोड़ा, हाथी, ऊँट, बैल, 


| 
; 


गधा, खच्चर आदि। 

मनुष्य के दांतो की बनावट से यह सिद्ध हो चुका है कि वह बारह लाख वर्ष ईसा पूर्व 
तक फलाहारी था। 

डॉ. रिचर्ड वुर्तमन के अनुसार मस्तिष्कीय सीरोटोनिन (एक शक्तिशाली रसायन, जो 
मस्तिष्क की तन्त्र-कोशिकाओ को सक्रिय रखता है) की वृद्धि का अचूक उपाय 
कार्वोहाड़ेट-युक्त और कम प्रोटीन वाला आहार है। 


: प्रकृति ने दृध-को-शर्करा (लेक्टेव) को पचाने के लिए शाकाहारियों के थूक मे 


'टाइलिन! नामक पदार्थ कौ व्यवस्था को है। यह विशिष्ट पदार्थ मासाहारी 
जीव-जन्तुओ के थूक में अनुपस्थित है। 


* बाइबल में अक्षत अन्न को रोटो' को हो 'सपूर्ण आहार' कहा गया है। यह रोटी 


इतनी पौष्टिक होतो है कि इसे जीवन-की-लाठी (स्टाफ-कौ-लाठी (स्टाफ ऑफ 
लाइफ) कह कर पुकारा जाता है। 


” जितनी जमीन में उत्पादित चावल से ७५ व्यक्तियों का पेट भरना सभव है, उतनी 


ज्ञमीन से उत्पन्न गोमास से सिर्फ एक व्यक्ति का पेट भर पाता है। 


“” शावाहार किसी भी देश को एक समर्थ|आत्म-निर्भर अर्य-व्यवस्था उपलब्ध कराने में 


म्मर्य है। 


कन+ जल्‍लसेबल>>आा«- 
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झसे पढ़ सिद्ध हो चुझा है छि शायाहार और अहिसा दो जलग शब्द नहीं है, पर्याय 
न 7 शावारा” एवं शी जीउन-टली ई जो किसी थी व्यक्ति था समुदाय वो शान्त, 
संत पर्तोतित और सर्मावन रुख सबती है। बीसदी शताब्दी का सबसे बडा योगदान यह 
$ कि इुसर झाराहार थी विशेषताओं को विज्ञान-्सम्मत ढग से प्रस्तुत किया है। 

शायादार, आज अपती एियों के कारण, पूरे विश्व में लोकप्रिय हुआ है। इसको 
सार्धवता जौर उणाला यो अब शलग से निरुषित करने की आवश्यकता शायद नहीं रही 
8] 

इधर झ गृट्ध वर्षों में शाकाहार पर जो भी प्रस्तके प्रकाश में आयी है, उनका रख 
प्राय भासाहार-गिगोधी स्का है, रिन्‍्तु शाझाहार १०० तथ्य वा उद्देश्य पूरी तरह 
सवयरगवा है. जन इसमें शाकाहार वी विशेषताओं को ही रोशनी में लाने वी वोशिश 
व धयी ह। 

एस शाह जिस नजरियि से देखे शाकाहार एक चमत्कारिक आहार है, जिसमे जहां 
एवं छोर भीषण/जसाध्य रोगो से सफलतापूर्वक जूझने की अपूर्य समता है, वही दूसरी ओर 
गएुष्य को एक बहता /गीति-सगत नागरिक बनाने का भाहा भी है। 


जय हम इस पर सामाजिवता की दृष्टि से विचार करते है, तब देखते है कि 
शाशायए मसपुष्य में एक विशिष्ट रचनात्मए वृत्ति की सृष्टि करता है, वह भाईचारे और 
मैत्री थी भायार वो विस्तार देता है। हम सूद देख सकते है कि ससार में जितने भी 
शाक फारी प्राणी है थे सब अपना समाज बना कर जिल्‍्दगी वसर करते है, यवरा-हाथी, 
पीश, बाइर,ैल, गाय, हिरण, ठेट, परगोश, भेड, वकरी आदि, किन्तु शेर, चीते बुत्ते, 
हिली आदि अप समाज नहीं बाते-बुनते, वे एक-दूसरे को देख भी नहीं सकते। 
विएशर्पत यदि एम घाएते है शि देश में भाईचारा विस्तृत हो तो हमे शाकाहार के 


प्रागर धरा रे लिए अखितेम्य आग आना चाहिये। 

सौएरय शास्त्र को दृष्टि से भी शाकाहार उपादेय है। वन-उपवन, नदी-पहाड़, 
शल हस्त में पह-ईैट रर तो बोर बला-मृज्न कर सता है, किन्तु किसी वल्ससखाने मे 
६० इस शो इलहिजभार लित्ररार था वदि वुछ जाना घाटे यह असभद है। कया बल्लटाने 
में शाई सिश्चर-वादय शरणा था दीए्प यजायेया - दस्ण सेगारे णया जहाँ सून दे पनाले 
एके रह ही शा शे हाय पड़े हो वहाँ शोई नत्य मभद है यथा वहाँ कोई वोसल कष्ड 
शाण ाएओ 3जाप सशेषा हस्लुव सालित्य से शाजाहार बा ही सवन्ध है, जाय दिसी 
शाह जय घोर विज एाने हो पही सबता। 

हु हर हपीशरत गए सदए है शाशाहार मिवब्यय-शा-पअर्धशास्त्र है। शागहार मे 
कफ जाए है है हा शोई एज पी है, गापनन पा पौट येरे के उत्पादन मे जहां निर्ध 
7 ५ टऔच्ाण कण 7 सराणाइए हैं. हहा एक पुल चाप (दीप) रे उदय मे ५४६८ सडन जा़ 
हणह है. शश इ़ कमिटी एया शी जराजापदा गा आपराष्टिण अपब्यय नहीं ह२ (दिखे- 


हुए किया जा नश्ता है 


शक 


का प्र आाअजर सके मे सर 
१- ) 7 हे एाशा आाडाह जर्मनिर न व६टल पीट पेटे हे 
श्र 
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क्च 


जबकि इतनी ही जमीन में मात्र १८२५ पौड गोमास पैदा करना सभव है (देखे-तथ 
९९ ) । 

जहाँ नैतिकता का सदर्भ है, शाकाहार अहिंसा और शान्ति का प्रतीक और प्र 
पादक है, इसके विपरीत मासाहार स्पष्टत कत्ल, क्रूरता, हिसा और अशान्ति का सूचव 
है। 

समाजशास्त्र की दृष्टि से जब हम शाकाहार पर दृष्टिपात करते है, तव पता चलता ; 

कि जहाँ भी कत्लखानों की सख्या अधिक है, वहाँ आत्महत्याओं की दर भी अधिक है य 
बढ गयी है। केरल में ७१५ अधिकार-प्राप्त कत्लखाने है तथा यहाँ आत्महत्या की दर देए 
में सर्वाधिक है अर्थात्‌ प्रतिलाख २७३ है, जबकि राष्ट्रीय ऑकडा प्रति लाख ९२ है 
पजाब में लायसेसणुदा ८९ कत्लखाने है। डेरावस्सी कत्लखाना नया खुला है। हिन्दुस्ताः 
टाइम्स (नई दिलली/ २२ ०८ ९५) की एक ख़बर के अनुसार वहाँ आत्महत्या की सख्या * 
वृद्धि हुई है। इससे तय है कि शाकाहार तनाव कम करता है और मासाहार विषम| अशान 
मन स्थिति को जन्म देता है। 

एक उपहासास्मद तथ्य यह भी है कि मनुष्य अपनी आबादी को कम करने के लिए 
फेमिली प्लानिंग (परिवार-नियोजन ) जैसे उपाय अपना रहा है, किन्तु वध्य' पशुओ क॑ 
आवादी बढाने के लिए कृत्रिम गर्भाधान के रास्ते चल रहा है। एक ओर उसका आरोप ६ 
कि यदि मासाहार बद हो जाएगा तो पशुओं की आबादी वेतहाशा बढ जाएगी, दूसरी ओः 
वह पणु-सवर्द्धना (एनीमल हस्वैड़ी) के नाम पर पशुओं की आबादी लगातार वढा रह 
है। 

जब हम मासाहार के लिए उत्पादित|उपभुक्त पणुओ के ऑकडो की समीक्षा करते हैं 
तब हमारी आँखे खुली-की-खुली रह जाती हैं। वर्ष १९९१ में सिर्फ अमेरिका ने मासाहार वे 
लिए ६ अरब पशुओं का कत्ल किया था। इस कत्ल में पौल्ट्री का ऑकडा शामिल नही है 
यदि हम पूरी दुनिया में हुए पशु-वध का ऑकडा प्राप्त करेगे तो यह सख्या ५० गुन 
अधिक होगी अर्थात्‌ ३०० अरब। 

हिंसा की इस भयावह|/ व्यवस्थित| सुसगठित शक्ल को देख कर शाकाहार की 
भूमिका और अधिक अहम हो जाती है और लगने लगता है कि यदि शाकाहार की ओर 
लोगो का ध्यान आकृष्ट नही हुआ तो यह दुनिया जीता-जागता दोज़ख बन जाएगी। 


- डॉ नेमीचन्द 
इन्दौर ११ सितम्बर १९९५ सपादक 'शाकाहार-क्रान्ति' 
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शाक' शब्द सस्कृत की शक धातु से बना है, जिसका अर्थ है- योग्य 
होना, समर्थ होना, सहन करना। “गक्‌ धातु शवनोति' आदि रूपो में 

चलती है। इसी से शवित्त, शकक्‍्त, शक्तिमान्‌ इत्यादि शब्द बने हैं। शाक 
शब्द का अर्थ है - बल, पराक्रम, शक्ति, एवं 'शवत' शब्द के मायने हैं- 
बोग्य, लायक, ताकतवर। इस तरह 'शाकाहार' का वाच्यार्थ हुआ ऐसा 
आहार, जो मनृष्य की योग्यताओं का विकास करे और उसे बलशाली 
सथा पराक्रमी बनाये। यह अर्थ आज दिया हुआ नहीं है वरन्‌ शताब्दियो 
से गगा-यमुना-सिन्धु-सरस्वती-बह्मपृत्र-ताप्ती-कावेरी के जल में बहता 
चला आ रहा है। 
वेजीटेसियन' शब्द लैटिन भाषा के वेजीटस' शब्द से जन्मा है, जिसका 
अर्थ है - स्वस्थ, समग्र, समर्थ, विश्वस्त, ठोस, परिपकव्र, जीवन्त, त्ताजा। 
प्रगमीसी का 'वेजीटेबिल' शब्द परवर्ती लैटिन के 'वेजीटेबिलिस” शब्द का 
दिशास है, जिसने मायने है -- 'जीवन-सचारक, अत जीवन-से-भरपूर। 
मल लैटिन वा शब्द 'वेजीटेरे' है, जिसका अर्थ है- 'अनुप्राणित करना, 
गति देना। फ्रासीसी में वेजीटेबिल' का अर्थ है 'जीने-मे-समर्थ। वेजीटस 
(जीवम्स ), विजिलेट (चौकस, सावधान) इत्यादि शब्द भी वेजीटेरियन 
शब्द में किसी-न-किसी रूप भें संबद्ध है। इन शब्दों से श्ञाकाहार की 
विशेषताओं मी थाह सहज हो मिल जाती है। 

वाहजार सिर्फ आहार नहीं है, एक सुविकमसित चिन्तन|जीवन-पद्धति है। 
यह एक परिपूर्ण जीवन-शैली (लाइफस्टाइल) है, जो सदियों के अनुभवों 
ने बाद जस्लित्व में आयी है। इस जोवन-पद्धति के सात नियन्बक तन्‍्च 
है अटिसा बग्णा, मानदीग्ता, सह-अस्लित्व, प्रकृति-से-सैनी स्व्रास्ध्य| 
पिरणगा और ग्गाप्दीनता। 

हसे शिवाद शा पहरा शब्द शान्ति है, उसझा नाम श्ाशाहार है। 
शावज्ञार जे शा शान्ति था परिचायण है प्रतिनिधि है।'वा कान्ति या 


हुनर था योदर है। शागत्रार था सनार्द हो है शि हम जीवन मे नयी 


किलर की जज्शा किचन कक न] र 
वेयाव जो जन्म दे। इसमे दंशण शारे। उसे भौजे। उस पर हूग ने लगने 


पा 


$ जहा 


ैशरः “पक श्थएण चीज 


एहऋा रहा हा हार्द शा प्रतोक है। हाई शा अर्थ 
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स्नेह और सुकोमलता है। स्नेह परस्पर-प्रीति का परिचायक शब्द है और 
सुकोमलता, यानी अहिसा का नुमाइदा। र' प्रतिनिधि है रसा और रक्षा 
का। रसा धरती का नाम है। जिसमे तमाम रस है, वह रसा है। इस 
रसवन्ती को हम कोई क्षति नही पहुँचायेगे, उसकी हर धडकन की रक्षा 
करेंगे, उसे सलाम करेंगे! इस|ऐसे शुभ सकल्प का नाम है शाकाहार। इस 
तरह शाकाहारी जीवन-पद्धति के क ख ग घ हैं- शान्ति, कान्ति, हार्द, 
और रफक्षा। 

विटामिन 'सी' मात्र जञाकाहार में है, वह किसी अन्य आहार मे 
अनुपसम्यित है। विख्यात चिकित्सक डॉ क्लेनर ने विटामिन सी” को 
अम्ृत-तुल्य निरूपित किया है। उनका कहना है कि ऑटोमोबाइल्स के 
इस युग में विटामिन सी कार्बन मोनोक्साइड-जैसे खतरनाक जहर के 
लिए एक सुदृढ़ कवच वन सकता है। यह हमारे खून में 
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लगातार-शरीक-हो-रहे विष से हमारी रक्षा करता है। इसके प्रमुख स्रोत 
$ _ अविला, अमरूद, सतरा, भौसम्वी, टमाटर, हरी मिर्च, पालक, 
फूलगोभी उत्यादि। 

शाउनहार में का्योहाइट्रेद्स होते हैं, जो ऊष्मा के महत्त्वपूर्ण स्लोत तो है 
हो, भोजन पचाने में हमारे पाचन-तन्त्र की मदद भी करते हैं। ये तो 
में सर्टाद पैदा नहीं होने देते, यही कारण है कि ज्यादातर शाकाहारी 
पब्ज की शिकायत नहीं करते। भारत सरकार की हेल्‍थ बुलेटिन क्र २३ 
वे; अनुसार ये गेहे के आटे, वाजरा, ज्वार, जौ, मकई, चावल, मूंग आदि 
मे सर्वाधिक होते है। कार्वोहाइड्रेट्स कैसर-जैसी जानलेवा बीमारी से 
जति की रक्षा करते है। 

हमारे आहार मे प्रोटीन की एक महत्त्वपूर्ण भूमिका है, किन्तु उसे 
अधिनगधिक पाने की सनक मे जहां मनुष्य ने अपना स्वास्थ्य खतरे में 
हाल दिया है, वही उसने दूसरे-की-रोटी, और उसके पोषक तत्त्वों पर 
भी हमला किया है। बहुत कम लोग जानते है कि जब हमारे पाचन-तन्त्र 
पर प्रोटीन का अधिक बोल पडता है, त्व डी-रेमीनाइशेशन' की 
प्रद्रियाद्वारा शरीर को उसे पचाने या बाहर फेकने के लिए अतिरिक्त 
कैलोरियां जुटानी पडती है। ऐसे मे लाभ की जगह नुकसान ही अधिक 
होता है प्रोटीन झा गणित बहुत आसान और साफ-सुथरा है। प्रत्येक 
स्रक्ति को अपने वजन के अनुपात में प्रोटीन की मात्रा अपने आहार में 
सग्ययोजित करनी चारतियि- दज़न एक किलोपास, प्रोटीन एक प्रास। एक 
पयरथा फो, फिर वह चाहे हल्यान्मे-हल्का या भारी-से-भारी काम करता 
0 ८छए ग्राम प्रोटीन प्रतिदिन जर्री होता है। 

विश्य मे भक्तिशाली जीदवधारी शाकाहारी है, उदाहरणार्थ - घोडा, 
हामी हेड, बज, गछा, सल्‍चर आदि। ये मेहनतवश् पश्च है, जो सदियों से 
शाम -झमाऊ थी सर्वोत्तम भेदा भार ग्षटे है। घोड़ा तो श्त्तना बलगाली है 
कि शापुष्य ने उसनी शक्ति को सानका मान कर अन्य शक्ति-शोतो की 
पश्माएं निर्धारित की है। यह शतति-माप हॉर्मे-पॉदर (एचपी) के नाझ 
मे जाना जाता 
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वर्ष पूर्व उसकी प्रजाति लुप्त हो गयी। इस भीमकाय जीवधारी के 
जीवाश्म उपलब्ध हैं। 


१०. समाजशास्त्रियो का कथन है कि अहिसा-की-अनुभूति उतनी ही प्राचीन है 


११. 


नै 


जितनी नदियाँ, पहाड, सघन वन, झरने, घाटियाँ, तलहटियाँ और मनुष्य 
के दातो-की-चबाने-की-प्रथम-पर्त। मनुष्य के दाँतो की सतह इस तथ्य की 
सुबूत है कि वह सदा से अहिसा मे आस्था रखता आया है, हिसा-रक्तपात मे 
उसका कोई विश्वास नही रहा है। जॉन हॉपकिन्स यूनिवर्सिटी के 
नृतत्त्वशास्त्री डॉ आलन वाकर का निष्कर्ष है कि मनुष्य के पूर्वज 
मासाहारी नही थे। वे सर्वभक्षी भी नही थे। वस्तुत वे उन फलो से अपना 
उदर-भरण करते थे, जो स्वयम्भू थे। फसलो का आविष्कार तब नही हुआ 
था। डॉ वाकर की खोज़ अत्यन्त विस्तृत और खुर्दबीनी विश्लेषण पर 
आधारित है। उन्होने मनुष्य की दन्‍्त-रचना का एक करोड बीस लाख वर्षो 
के काल-पटल पर विस्तृत|सुक्ष्म अन्वेषण किया और निष्कर्ष लिया कि वह 
बारह लाख (१२,००,०००) वर्ष ईसा पूर्व तक फलाहारी था। 

इसे चमत्कार कहा जाए या वास्तविकता, कि शाकाहार अमोघ/अटूट शक्ति 
का स्रोत है। ताइवान की एक विश्वसनीय ख़बर के अनुसार वहाँ के 
काओसियुग जिले (काउटी ) के शेशुइ ग्राम मे साचिया कुगचेग मदिर के 
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की गुफा में बौद्ध भिक्षु पु चाओ का ग्यारह वर्ष पुराना शव आज भी 
उ्योला-त्यों मरक्षित है। उसकी मास-पेशियो मे यथापूर्व लोच है और उनसे 
दर्शनाी हाथ मिला सकते हैं। शव मे न कोई दुर्गन्‍्ध है और न कोई सर्डाध। 
धरी नाओ ९३ वर्ष जिये। उनके शिप्यो का कथन है कि उनके केश अभी भी 
बद रेट है। उनके शरीर पर कोई लेप नही किया गया है। वे बौद्ध 
जीवन-शैली के सर्वोत्तम अनुगामी थे। उनके बारे मे प्रमुख तथ्य यह है कि वे 
आजीवन पेडों-क्ी-पत्तियों तथा वर्षा-के-जल पर रहे। यही उनका 
आहार-पानी था। ये कट्टर शाकाहारी थे। 
संपूर्ण योग-विद्या की नीव अहिसा है। महर्षि (पतजलि ने 'योग-दर्शन में ५ 
मम और ५ नियम दिये है। ये है. अहिसा, सत्य, अस्तेय, ब्रह्मचर्य, अपरिग्रह 
(यम ) , शौच, सतोष, तप, स्वाध्याय, ईश्वर-प्रणिधान। (नियम )। योग 
मे हिंसा सर्वोपरि है, उसके बगैर योगाम्यास असभव है। ध्यान रहे 
अंहिसा और शाकाहार पर्याय भद्द हैं। 
घाकाहारियों का अच्छा स्वास्थ्य उनके आहार का परिणाम है- यह 
दिचार वलिन वेजीटेरियन स्टडी (अध्ययन) की जाँच-पडताल का है। 
जर्मन ग्वास्थ्य दफ्तर के सामाजिक औपध और महामारी विज्ञान सस्थान 
(णस्टीट्यूट ऑफ सोशल मेडिसिन एड एपीडीमिओलॉजी ) ने १९८५ में 
उपर्पफ अध्ययन शुरू किया था। अध्ययन के अनुसार शाकाहारियो का 
संतुलित स्वास्थ्य उनते मास न साने और मोटे रेशे वाले तथा कम 
पो्ेस्टेसेल बाले अन-उत्पादनों के लेने का परिणाम है। (जर्मन स्पाचार, 
फझश कर ६९९६)। 
मसृष्य को जाते शावाहार के लिए है। उनकी सरचना मनुष्य की बौद्धिक 
भौर भीतित बनावट वो सगति मे हुई है। ये औते आगे-पीछे/टिढे-मेडे कई 
शोरडूगरार मसेती है। ये कोलेस्टेगोल और बसा को नियछित रखने में असमर्थ 
है। इस डोनो जा अतिभोग पिसी भी गभार रोस वा कारण वन सव ता है। 
४ड्िज फएस्दाईं है उयाथ उन्हें पाच्य पदार्थ को णागे ठेलने के लिए तन्‍्तुओ 
एव शहर) की जएगरन शोरे है। घाकाद्वार नेशा-पक्त जाहार है 


“३ इण्- गत ७3 अबंपा झडमप हजञ। 
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जाती वह उसे बांधे रहता है। इहराम की स्थिति मे हज करने वाले को पूर्ण 
ब्रह्मचर्य का पालन करना होता है। इस स्थिति मे न तो वह किसी पशु-पक्षी 
को मार सकता है और न ही किसी जीवधारी पर ढेले से वार कर सकता 
है, यहाँ तक कि वह घास भी नही नोच सकता। वह किसी हरे-भरे वृक्ष की 
टहनी|पत्ती भी नही तोड सकता। इस तरह हज करते वक्त अहिंसा के 
परिपूर्ण पालन का स्पष्ट विधान है। 


, इस्लाम के पवित्र तीर्थ मक्‍का-स्थित कस्बे के चारो ओर कई किलोमीटर के 


घेरे मे किसी भी पशु-पक्षी के कत्ल की मनाही है तथा हज-की-अवधि में हज 
करने वाले के लिए मद्य-मास का सर्वथा त्याग भी जरूरी है। इस्लाम मे 
आध्यात्मिक साधना के दौरान मासाहार पूरी तरह वर्जित है। त्याग की इस 
स्थिति को तर्के हैवानात (जानवर से प्राप्त वस्तु का त्याग) कहा गया 
है। 


. यूनानी दार्शनिक और गणितज्ञ पायथागॉरस (५८२-५०० ई पू ) के शिष्य 


रोमन कवि सैनेका जब शाकाहारी बने तब उन्हे सुखद और आश्चर्यजनक 
तजुर्बा यह हुआ कि उनका मन पहले से अधिक स्वस्थ, शान्त, सावधान और 
समर्थ हो गया है। 

महान्‌ वैज्ञानिक अल्बर्ट आइन्स्टाइन (१८७९-१९५५ ) विशुद्ध शाकाहारी 
थे। वे कहा करते थे कि शाकाहार का हमारी प्रकृति (फितरत ) पर गहरा 
प्रभाव पडता है। यदि पूरी दुनिया शाकाहार को अपना ले तो मनुष्य का 
भाग्य पलट सकता है। 

जॉर्ज बनार्ड शा (१८५९-१९५०) एक बार बहुत बीमार पड गये। 
चिकित्सको ने सलाह दी कि वे अण्डा खाये और मास-का-शोरबा पिये 
अन्यथा वे जल्दी ही मर जाएँगे। शा पूरी तरह शाकाहारी थे। उन्होने राय 
मानने से इकार कर दिया। 


» पश्चिमी दुनिया के सर्वप्रथम शाकाहारी स्ोनार्दो-दा-विन्सी 


(१४५२-१५१९, इटालवी कलाकार एवं वैज्ञानिक, शिल्पी और 
शरीर-विज्ञानी, चित्रकार तथा कवि, दार्शनिक एव गणितज्ञ) पिंजरो में 
कैद पक्षियो को खरीद कर पिंजरे खोल दिया करते थे। वे कहा करते थे कि 
यदि मनुष्य स्वाधीन रहना चाहता है तो फिर वह पशु-पक्षियो को बदी क्यो 
बनाता है? 

तमाम सूफी सन्त शाकाहारी थे। वे घूम-घूम कर शाकाहार का 
प्रचार-प्रसार करते थे। सेवन्थ डे एडवटिस्ट्स (ईसाइयो का एक वर्ग) 
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पाती, फलत कब्ज हो जाता है। कब्ज को रोगो की खान कहा गया है। ताजा 
आऑकडो के अनुसार आस्ट्रेलिया मे प्रति व्यक्ति प्रति वर्ष १३० किलोग्राम 
गोमास (बीफ) की खपत है, अत सहज ही कैसर-पीडितो की सख्या 
अधिक है। आहार-मे-तन्तुओ की अनुपस्थिति मे एपीडिसाइटीज़ तथा 
हेमोरॉइड्स जैसी बीमारियाँ सामान्यत हो जाती हैं। 

दिल्ली के सुप्रसिद्ध चिकित्सक प्रो एनएसपी वर्मा के अनुसार 
शाक-सब्जियो के रेशे मधुमेह (डायबीटिज ) से बचाव के लिए उपयोगी हैं। 
मधुमेह से अप्रभावित रहने के लिए डॉ वर्मा की सलाह है कि अधिक 
शाक-सब्जियाँ तथा बगैर पॉलिश के अनाज खाने चाहिये। सपूर्ण चयापचय 
की दृष्टि से मधुमेह अधिक कैलोरियो से होने वाला रोग है न कि अधिक 
कार्बोहाइड्रेट्स से। मोटापा अग्न्याशय (पैक्रियाज़ ) से नही बल्कि यकृत 
(लिवर) की निष्क्रियता से पनपने वाली विक्ृति है। 

शाकाहार विषमुक्त आहार है। मासाहार मासाहारियो के पेट मे नाना 
प्रकार के ज़हर व्यर्थ ही ट्रेंस देता है। जब किसी पशु का कत्ल होता है और 
जब वह मौत-से-जूझने के भीषण क्षणो से गुजरता है तब उसमे एपीनेफ्रिन 
(एड़ीनेलिन ), नॉर एपीनेफ़रिन, स्टेरॉइड्स तथा अन्य रसायन, जो 
प्राकृतिक विष है, उत्पन्न हो जाते है। ऐसे पशुओ का मास किसी भी तरह 
खतरे से खाली नही है। 

शाकाहार के उत्पादन मे जितनी ऊर्जा खर्च होती है, उसके सही और 
सतुलित उपभोग मे-से उससे कई गुना ऊर्जा मिल जाती है। मासाहार मे यह्‌ 
गणित उलट जाता है। उसके उत्पादन मे जितनी ऊर्जा लगती है, अनुपातत 
उससे बहुत कम लौटती है। ध्यान रहे शाकाहार धनात्मक और मांसाहार 
ऋणात्मक आहार है। 

हिसाब लगाया गया है कि यदि अमेरिका-वासी मास का उपभोग १० 
प्रतिशत कम कर दे अर्थात्‌ शाकाहार का इतना छोटा-सा प्रतिशत अपने 


आहार मे जोड ले तो दुनिया के १० करोड लोगो को भोजन मिल सकता 
है। 
ए 


, द न्यू वैसिक फूड ग्रुप्स-१९९१ (फिजीशियन्स कमिटी फॉर रिस्पोन्सिबल 


मेडीसिन ) ने निम्नाकित प्राथमिकताओ के साथ इस आहार-समुदाय का 
अनुमोदन किया है- १ साबुत अनाज, २ साग-सब्जी, ३ फलियाँ ४ ' 
फल। 

सावित हो चुका है कि शाकाहार के उत्पादन मे किसी भी प्रकार की 
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को फिजुलगर्दी नहीं है, जबदिः मासाहार के उत्पादन भें इतना 
अपर्यय होता है कि विकसित देशों को मास मुहैया कराने मे कई 
विशासणील देश भसमरी के शिकार होने लगे है, अत यह आरोप 
सेंड घठ है हरि यदि दुनिया ये तमाम मासाहारी श्ञाकाहार करने लगे 
तो शायाहारी भूसों मरते लगेगे। गवाह है थे औकड़े-- 


एक यौड़ राहाहार के उत्थाइत भे कामने अकित पड अनाज छा शोया लग फाता है 


सपशशारर एग पौर सोलर पौट (कमाह यथा सोयाबीन) 
श्र शा सार एक पौध हट पौट (अनाज यथा सोयादीन) 
टड) श॥१ शोस शा पौट 


छार पौध (हनाऊ था सोयादीन ) 
शापत पॉ्चपूँ जा पड 


गैड सित पैड. (झागज था सोददीन) 
40 7२ को भा हित है कि यदि अमरोयी 8० प्रतिशल शावाहार 
अं ई याररे मद तो 8 प्ररिशद , ५० प्रतिशन जधिव करने लगे तो 
6० प्ररवाशार हर ददि इना-ँलिएन चाराहा। करने लंगे तो थे 
डटुशक के इक शा गाज एफ धार माजपर ख 
चुका + छत पर शायर जग पन्तसार मे 
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प्राणियो के दूध में 'लेवटेव' (दुग्ध-शर्करा) भी नहीं होता, जबकि 
शाकाहारियो के दूध में यह पाया जाता है। 

वैज्ञानिकों ने अब इस तथ्य को पूरी तरह स्त्रीकार कर लिया है कि 
हम जो कुछ खाते है वह 'सीरोटोनिन” (एक शक्तिशाली रसायन, जो 
मस्तिष्क की तन्‍्त्र-कोशिकाओ को सक्रिय रखता है) के माध्यम से 
प्रत्यक्ष और लगभग तुरन्त हमारे मस्तिष्क, हमारी निद्रा, यौन वृत्ति, 
भूख, तथा अन्य प्रकार के व्यवहार को नियन्त्रित करता है। डॉ रिचर्ड 
वुर्तमन के अनुसार मस्तिष्कीय सीरोटोनिन की वृद्धि का अचूक उपाय 
उच्च कार्बोहाइड्रेटयुक्ल और कम प्रोटीन वाला आहार है। 


. कर्नल कर्कब्राइड ने अपनी बहुचचित पुस्तक हमारा भोजन और 


विश्व-शान्ति मे लिखा है कि शाकाहारी पशु-पक्षी स्वभाव से ही 
जीवन के कल्याणकारी पक्ष की ओर प्रवृत्त पाये जाते है। क्षमा, 
सहिष्णुता, परदु ख-मोचन आदि ग्रुण उनमे अनायास ही विकसित 
रहते है। मैने तो देखा है कि हृदय-के-वैभव मे कभी-कभी तो ये मनुष्यो 
को भी पराजित करते है। मैने दूध और अनाज पर बाघ पाले है और 
पाया है कि मासाहार-के-बगैर भी ये वर्षो जीवित रहे और उनके 
स्वभाव पूरे बदल गये, लेकिन मासाहारी पालतू बाघो की प्रवृत्तियो 
को मै हजार प्रयत्न करने पर भी नही बदल सका। वे मेरी ट्रेनिंग के 
बावजूद नव्वे प्रतिशत हिसक एवं बर्बर ही रहे।' 


« वनस्पति-जनित आहार मे दीर्घजीविता-के-तत्त्व विद्यमान है। वृक्ष स्वय 


इसके जीते-जागते उदाहरण है। ऐसे अनेक वृक्ष है, जो हजारो वर्ष से 
ज्यो-के-त्यो खडे है। कुरुक्षेत्र (हरियाणा) का ज्योतिसर-स्थित वटवृक्ष 
लगभग पॉच हजार वर्षो से यथावत है। आस्ट्रेलिया के क्वीन्सलैड नगर 
मे ससार का सबसे पुराना वृक्ष है। 'मेक्रोजामिया' जाति का यह वृक्ष 
है तो सिर्फ २० फुट ऊँचा, परन्तु इसकी उम्र बारह हजार साल है। 
इस वृक्ष ने मनुष्यो को जगली जीव के रूप मे भी देखा है और सम्य 
नागरिक के रूप मे भी। मनुष्य की सैकडो पीढियो ने इस वृक्ष के नीचे 
विश्राम, किया है और पत्ता नही, भविष्य मे कितनी सदियों तक यह 
जे अपने पास आने वालो को इसी प्रकार छाया प्रदान करता 
रहेगा। 


* सुप्रसिद्ध पॉप गायिका मेडोना शाकाहारी है। इसी तरह माइकैल 


जैक्सन, तथा इसी पक्ति मे है विश्व के दमखमी, मद्धम और ख़ब 


१४/शाकाहार १०० तथ्य 


सपल खिलाडी, जैसे माटिना नवरातिलोंबा। ये सव किसी मजहब या 
जाति की बजह से शात्राहारी नहीं है अपितु इनका विश्वास है कि 
शादाहार जीवन को स्वस्थ और बेहतर गुणवत्ता प्रदान करता है, वह 
जीवन के सभी रूपों के प्रति सम्मान-का-भाव जगाता है, तथा वह 
अमीर देशी दारा गरीछ मुल्कों के शोषण को नकारता है। 

यह धारणा, कि शारहार में आवष्यद अमीनो एसिड्स नही है, अत 
भामाहार जम्री है, अब पूर्णन झूठी साबित हो चुकी है। उस दृष्टि से 
नारियल-वन-यानी सर्वोत्तम सिद्ध हुआ है। उसमे आजिनिन, हिस्टीडिन, 
लायमिन, टिप्टोलिन, फेनीलेलेनिन, टायरोसिन, मेथियोनिन, क्रिस्टिन, 
पध्रिजोनिन, स्यृसिन, आइसोल्यूसिन और वेलिन अमीनो सहज और 
सतुर्दित माण मे उपलब्ध है। 

डिटेल के ५० प्रतिशल परिष्कृत युवा न केवल शाकाहारी है, वरन्‌ वे 
शारहार का अनिवार्य भी मानते है। सर्वेक्षणों की भविष्यवाणी है कि 





मर्द आहार (टेढ फूड) की श्रेणी मे आता है, अत दुनिया-भर के 
सोगी ने अब इस सचाई को मानना शुरू कर दिया है कि जो जितना 
अधिक मामाहार बारता है, वह उतना अधिक हृदयाधात (हार्ट- 
अई क), अम्तता (एसिडिटी), अतितनाव (हायपर-टेशन ) और यहाँ 
ता कि कैंसर के नजदीक भी होता जाता है। विश्व-भर से प्राप्त 
अविटों से जब यह बिलकुल स्पष्ट हो गया है कि भलीभाँति सतुलित 
शाशाएार हो स्थास्थ्यप्रद जीयन का एकमात्र उपाय है। 

घावाहार के उत्यादन में जल की कम-से-रम सपत्त होती है। उदाहरण 
के लिए प्रस्तुत है कैलीफोनिया के ये आँवढे- 


एश पा. गैसन[जल एक पौंड रैलन|जल 
टमाटर 2 अगूर ७० 
धानू २. दूध १३० 
गो २५ अण्डे प्‌डी४ 
गाजर 8 जे ८१५ 
मेरपन ्टर्‌ सूअर-का-मास १६३० 
समर ६५ गोमास ५२१९४ 


रास्म्च्रनीए है हि घरि शोई ध्यक्ि हफो में पाँच बार ५-५ ग्टतिट फम्बाराज्नात 
करे हो इषिति २० शैपन जार हे हिसाब से हफ्ते-भर से [०० शैलत जल शा उपयोग 
ह ऐर अऋर्धार एरे कर्ष मे ५,२०० दैसत जारा इसका मतलब शह हुआ शि एश पड 


शक्ल के पक्टारन भे हिफटा पानी सगता है उससे कम में एक स्यस्ति आराम से पूरे रर्थ 
हटह कर लकणा है। 


समा ैशे मूनियर्मिटों (अमेरिका) स्थित स्वास्थ्य अनुसंधान केन्द्र 
४ (िद्देशव हो गेरी प्रेरर ने बहा है कि ताजा अध्ययन इस बान का 
व देये है वि बादाम, बाऊू, पिता, असरोट आदि में दीटा 


इंटेल, बिटामित ई और विरोधी जॉक्लीगर (एटी-ऑक्सीडैटस) 
60१ है जो ईसर के रशा बार इगने है। 


शश३ नम्धित झोहडदेज प्रिजवेनन एड एवसनेज टस्ट', जो आहार 
ऊ की र्र॒ 
पा श्शारद धर कृषि थी सागतित परस्धरादों गो रक्ता और उनके 


अवै ब+ हि वपश्चओक हि हज करार चल ०० ल 
पदरीए विजिशय के पाए सशपित है, ने गण नये भृमध्यमायरोय 
लक हे कि हूं 
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शण हैं। पदिराशिश है- दशा शी गिरिा 
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जी 
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(नट्स), अच्छा स्वास्थ्य, भूमध्यसागरीय आहार। उक्त आहार में 
गिरियो के पोषण-सबन्धी लाभो पर जोर दिया गया है। 


 रेस्त्रॉ एड होटल गाइड्स (हैस-नीत्श-वर्लाग, वर्वान्तर स्ट्रीट, ११२ 


डी-५२५२५, वाल्डफ्यूक्ट ) ने यूरोपियन वेजीटेरियन गाइड” प्रकाशित 
की है। जिसमे १८ यूरोपीय देशों के २,००० रेस्त्राँ के त्रिभाषिक 
विवरण दिये गये है। 
एक दशक पूर्व नीदरलैड की १ ५ प्रतिशत आबादी शाकाहारी थी, जब कि 
आज वहाँ ५ प्रतिशत आबादी शाकाहारी है, अर्थात्‌ पहले १,४६,८९,००० 
की कुल जनसख्या मे से २२०,३३५ लोग शाकाहार करते थे, अब 
७, ३४,४५० लोग शाकाहारी है। नीदरलैड मे ईसाई धर्म प्रचलित है। 
गेलप पोल अनुमान के अनुसार यू के (यूनाइटेड किगडम ) मे हर हफ्ते ३ 
हजार लोग शाकाहारी बन जाते है। यह सख्या उन २५ लाख लोगो के 
अतिरिक्त है, जो शाकाहारी है और यूके की कुल जनसख्या 
(५,६६,४८,००० ) के ४ प्रतिशत है, अर्थात्‌ यू के मे १२ लाख ६५ हजार 
९२० लोग शाकाहारी है। 
७३ देश विश्व शाकाहार काग्रेस (वर्ल्ड वेजीटेरियन काग्रेस ) के सदस्य है। 
रूस ने नवीनतम सदस्यता ग्रहण की है। 
पूर्व जैन मुनि श्री चित्रभानु द्वारा सचालित न्यूयॉर्क-स्थित अन्तर्राष्ट्रीय जैन 
ध्यान केन्द्र! (जैन मेडीटेशन इटरनेशनल सेटर ) के आज से २१ वर्ष पूर्व 
सिर्फ ३५ सदस्य थे। आज यह सख्या २५,००० है। ये सब शाकाहारी है। 
सयुक्त राज्य अमेरिका (यू एमए ) में डेढ़ करोड शाकाहारी है। उक्त 
आकडा यू एमए की कुल जनसख्या (२४,९१,००,०००) का ६२ 
प्रतिणत है। 
यू के में जञाकाहारियो की सख्या लगातार बढ़ रही है, फलस्वरूप उनके 
मार्गदर्शन के लिए निर्देशिकाएँ (गाइड्स) निकालना जरूरी हुआ है। 
लन्दन-स्थित शाकाहारी भोजनालयो/उपाहार-गृहो की एक सपूर्ण जेबी 
गाइट प्रकाशित हुई है। द क्रृएल्टी-फ्री गाइड टू लन्‍्दन पुस्तिका मे २५० 
जगहों, जिनमें १३० रेस्त्रा है, का परिचय दिया गया है। पुस्तक लन्दन के 
पुस्तात-विश्रेताओं से ८५०९ पोड (लगभग २५० रू ) में उपलब्ध है। 
टाकद्वारा इस क्ल्टी-फ़ी लिविंग, १२६ चर्च फील्ड रोट, लन्‍्दन डब्ल्यू 
३६ बीएस मे प्राप्त किया जा सकता है। है 
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७५४ शाकाहार के प्रभाव और विस्तार को ध्यान मे रख कर अब बर्जर किंग 


ण्‌ *्‌ ण्‌ * 


(फास्ट फूड चैन) भी वेजीटेरियन बर्जर' बनाने लगा है। पिज्ज्ञा हट्स को 
भी शाकाहारी पनीर (रेनेट-मुक्त चीज़) बनाने पर विवश होना पडा है। 
अब वह 'शाकाहारी पिज्ञा' बनाता है। 


जीनेसिस (१२९) मे परमात्मा ने कहा है कि देखो, मैंने पृथ्वी पर तुम्हे 
ऐसी शाक-सब्जियाँ दी हैँ, जो बीज धारण करती हैं। प्रत्येक वृक्ष, एक बीज 
उत्पन्न करने वाले वृक्ष की परिणति है। यही मनुष्य का आहार है।' 

द कसेप्ट ऑफ वेजीटेरियनिज्ष्म' (गोस्पेल, ओ ओ ओबु, पृ ३-४) में 
कहा गया है कि ऐसा कभी नही हुआ कि परमात्मा ने मनुष्य को पक्षियों, 
पशुओं अथवा टिट्ठी को मारने और खाने का निर्देश दिया हो। परमात्मा का 
आदर्श वाक्य है- जियो और जीने दो। केचुओ की अपनी दुनिया है, पक्षियो 
की अपनी। परमात्मा नही कहता कि तुम उनसे टकराओ। स्पष्ट कहा है कि 
वनस्पतियो के तमाम फल|बीज तुम्हारे आहार होगे? क्या कभी ऐसा हुआ 
रा तुम फलबीजो पर निर्भर रहे हो और तुम्हे तृप्ति-बोध न हुआ 

? 


ग़राकाहार (१०० तथ्य/१९ 


५७, 


५८. 


५६९. 


६० 


आदइचर्यजनक है कि क्रूरता-मुक्त जीवन-शैली विस्फोटक गति से विकास क॑ 
ओर है। गत दस वर्षों मे यूनाइटेड किगडम (यू के ) के २५ प्रतिश 
कसाइयो ने अपना काम-धन्धा बद कर दिया है। लगभग २,०० 
ब्रिटेनवासी हर हफ्ते शाकाहारी बन रहे है। २ करोड ४० लाख लोगो ने 
मास खाना कम कर दिया है। 
ब्रिटेन मे शाकाहार अब एक महान्‌ सामाजिक क्रान्ति के रूप मे उभर कर 
सामने आ गया है। सिर्फ लन्दन मे १०० से अधिक शाकाहारी रेस्त्रों है तथा 
बिटेन के हर स्कूल मे शाकाहारी भोजन को प्रवेश मिल गया है। 
ब्रिटेन मे शुद्ध शाकाहारियो की सख्या उत्तरोत्तर बढ रही है। आज से ५० 
साल पहले वीगनो (शुद्ध शाकाहारियो ) की सख्या लगभग नगण्य थी, 
किन्तु आज सिर्फ ब्रिटेन मे एक लाख अस्सी हज़ार वीगन हैं तथा ३० लाख से 
अधिक शाकाहारी है। 
वीगन जीवन-शैली मे दूध-शहद/ऊन-रेशम आदि के लिए कोई जगह नही 
है। इन्हे पशु-उत्पाद माना जाता है। वीगन-वर्ग दूध की जगह 
की 07864 8007 8 5 08 क 360 50600 ५7 /00 व 
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( प्लाट-मिल्क] का उपयोग करता है। उसमे सोया दूध ओर अण्टा-पुक्त 
प्गमिल मायोनीज” काफी लोकप्रिय हैं। 


२०/गाकाहार . १०० तथ्य 


६१ शाकाहार एक अहिसामूलक, क्ूर्रता-मुक्त जीवन-पद्धति है, अत' 
'क््रता-मुक्त' होने का मतलब है ऐसे खाद्य, पेय, पदार्थ तथा पेशो की खोज़ 
जिनमे स्वाद, फैशन, अनुसधान या अन्य कार्यों मे पशु एव जीवधारियो का 
शोषण नही होता, उनके साथ क्रूर व्यवहार नही किया जाता, तथा उन्हे 
किसी भी कारण किसी तरह की यातना नही दी जाती। 





६२ शाकाहार की सबसे बडी विशेषता है उसमे सशिलिष्ट (कॉम्प्लेक्स 
कार्बोहाइड्रेस का होना। बा के शब्दों कट जप 
कार्बोहाइड्रेट्स वे है, जिनमे अनेक शर्कराओ (सुगर्स) के अणु 
(मॉलीक्यूल्स) परस्पर अनुबद्ध रहते हैं। अनाज, फलियाँ और 
साग-सब्जियाँ सशिलिष्ट कार्बोहाइड्रेट्स से भरपूर होती हैं। सचाई यह है कि 
मास (चूजे तथा मछली सहित ), दुग्ध-उत्पाद, और अण्डो से कॉम्प्लेक्स 
कार्बोहाइड्रेट्स विल्कुल नही होते। 


साकाहार (०० तथ्य/२ ५ 


६३. फूड फॉर लाइफ के सुप्रसिद्ध लेखक डॉ नील बर्नार्ड का कश्रन है कि एक 
औसतन शाकाहारी का वजन एक औसतन मासाहारी की तुलना में काफी 
कम होता है, अत मोटापे के स्थायी और अच्चुक नियन्त्रण के लिए सस्ता, 
महज और सादा उपाय शाकाहार ही है। 

६४ नयी खोजो के अनुसार मासाहारियो-के-खून में शाकाहारियो-के-खुन-की 
अपेक्षा मृत्राम्ल का स्तर (यूरिक लेवल ) उच्चतर होता है। उनके रक्त मे 
असामान्य लिपिड्स (वसीय ) होते है, विशेषत उच्चतर कोलेस्टेरोल 
और टायग्लिसेराइड्स। पूना अस्पताल (पुणे, महाराष्ट्र ) ते अपने रक्त- 
अधिकोष (ब्लड-बैक) मे शाकाहारी ब्लड' और 'गैर-शाकाहारी ब्लड' 
अलग-अलग रखना शुरू कर दिया है। अन्य बैके भी इस तरह के पार्थक्य पर 
गभी रतापूर्वक विचार कर रही है! 


ओ। ह्य्या / बचाओ! तरछरे पुग्ध्धरे 


शानिप्रिव फिज़ीको 
हमने गलती से 
मॉसाद्यरी सुनयदा 







आकलन नवनरनशकबी 
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<', द हीरेटिक्स फोस्ट (अपधर्मी आह्यार) के मशहूर लेखक कॉलिन स्पेसर ने 
लिया है कि समस्त शाकाहारी जीवन-शैलियो की मान्यता है कि मासाहार 
आत्मोत्थान के मार्ग मे सबसे बडी बाधा है। आत्म-विकास की दृष्टि से 
आकाहार ही निविध्न और उपकारक है। * 


२२/धाकाहार १०० तथ्य 


: वे लोग जो इस तथ्य मे भरोसा रखते है कि ससार के समस्त प्राणियो मे 
आत्मा अवस्थित है, वे यह भी मानते है कि उनका सम्मान किया जाना 
चाहिये। यदि पुनर्जन्म कही है तो निश्चय ही यह सभव है कि जिसे 
मासाहार के लिए मारा जा रहा है वह जीव हमारा ही कोई पुरखा कभी 
रहा हो। इस तरह मासाहार अध्यात्मवादियो के लिए बुनियाद मे ही वर्जित 
आहार है। 

७ क़्रता-मुक्त लन्दन-निर्देशिका (क्रूएल्टी फ्री गाइड टू लन्दन ) के पृष्ठ ३७ 
पर एक आदर्श शाकाहारी की विशेषताओ का सचित्र उल्लेख हुआ है, ये 
हैं. १.बगैर चमडे का ब्रीफकेस , २.बगैर चमड़े के जूते, ३.सुन्दर सूती वस्त्र 

चमडे का उपयोग 
तुरन्त बद क्रीजिये, 
में लन्दन मे रह कर 


$फरडे का इस्तेपाल 
इछ छक्ा 9 छा प 
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सूट ), ४« कल >> ध हि हे 
खहर (क्यो) "पशुओं पर जिनका परी नही हुआ है ऐे 
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साकाहार (०० तस्य/२ ठ 


ह ह 


६८. 


६९. 


9०. 


७१. 


७४. 


मन, २ क्र्रता-मूक्त ऋगार-प्रसाधन, ३ सुखद सूती परिधान, 
बार-बार काम मे लाया जा सकने वाला झोला, ५ बगैर चमड़े के जूते 
(नॉन-लेदर शूज ) 

किसी भी शाकाहारी को रोओ (फर्स) से बनी वस्तुओ का उपयोग नही 
करना चाहिये। पूरी दुनिया मे रोएँदार चमडे के लिए १९,०००,००० मिंक 
प्रतिवर्ष मार डाले जाते है। 


वीगन (शुद्ध शाकाहारी ) जीवन-शैली को एक वाक्य मे परिभाषित करते 
हुए क़ूएल्टी फ्री गाइड टू लन्दन॒ के सपादक स्लेक्स बुर्क ने कहा है कि 
एक शाकाहारी न तो किसी जीव-जन्तु के किसी अन्तर्वर्ती (भीतरी ) भाग 
को खाता है और न ही उसके किसी बाहरी भाग को ओढता-पहिनता 
है। 
दनिया की सबसे ज्यादा फैशनपरस्त मानी जाने वाली पत्रिका हार्पर्स! और 
क्वीन ' ने ब्रिटेन के शाकाहारियो पर कई महत्त्वपूर्ण लेख प्रकाशित किये है। 
इनके अनुसार भविष्य मे मासाहारियो का सामाजिक बहिष्कार ठीक उसी 


तरह होने वाला है, जिस तरह आज धूम्रपान करने वालो का हो रहा 
है। 
ए 


पोषण-विज्ञानियो ने पता लगाया है कि बीटा केरोटिन, जो गाजर, सतरे 
और टमाटर मे सहज उपलब्ध है, कैसर से भलीभॉति जूझ सकता है। बीटा 
केरोटिन की यह विशेषता है कि वह विटामिन सी' और 'ई' से मिल कर 
शरीर के भीतर स्वय को विटामिन 'ए” मे परिवर्तित कर लेता है। विटामिन 
'ए' को कैसर और हृदय-रोगो का सभाव्य प्रतिरोधक (पोटेशियल 
फाइटर ) माना गया है। 
सच्चाई यह है कि आज दुनिया मे इतना अनाज है कि वह सुख से 
जिन्दा रह सकती है बशर्ते अन्न का सुव्यवस्थित|न्यायपूर्ण वितरण हो। 
यह धारणा गलत है कि कुपोषण का कारण गरीबी है, खयाल रहे, 
गरीबी नहीं बल्कि असली कारण छुतहा बीमारियाँ हैं। विकासशील 
देशो में प्रतिदिन ८,००० बच्चे निर्जलीकरण (डीहाइड्रेशन) से मर 
जाते है, जिन्हे सहज ही नमक-शक्‍्कर के सतुलित घोल से बचाया 
जा सकता है। सर्वविदित है कि मांसाहार निर्जेशीकरण की दवा नहीं 
है; शाकाहार है। एक तो वह इसे होने ही नही देगा, दूसरे इत्तफाकन 
यदि हो भी गया तो वह उसकी चिकित्सा मे समर्थ|अचूक है। 


२४/शाकाहार * १०० तथ्य 


| 


भर 


७३. ससार के सभी प्राणियों मे उत्कट जिजीविषा (जीने-की-इच्छा ) पायी 
जाती है। कोई जीवधारी-यहाँ तक वायरस 
विषाणु) और बैक्टीरियम (जीवाणु) भी 
अपने ढग से जीना चाहते हैं। जियो और जीने 
की दो' मानव-समाज की सर्वोत्तम उपलब्धि है 
इसीलिए आधुनिक शाकाहारियो ने 
मु 'कोपलो दुर्वाकुरो' को अपना प्रतीक चिह्न 
चुना है। आज यह जिजीविषा का विश्व-मान्य 


प्रतीक है, जो मानवीय जीवन-शैली का यह 
। अमर सदेश देता है कि वनस्पतियाँ पौष्टिकता की सर्वश्रेष्ठ ख्नोत हैं। 





७४ आजावश्व को एक तिहाई आबादी भुखमरी के भयानक शिकजे मे टै। ध्यान 
रहे, हमारा उपग्रह सपूर्ण विश्व का पेट भरने मे समर्थ है। हम प्रोटीन-समृद्ध 
वानस्पतिक खाद्यो को बचाये, उन्हे वर्वाद न करे। इन्हे हम पशुओ को 
खिलाने की जगह मनुष्यो को उपलब्ध कराये। शायद हम यह नही जानते 
कि पशुओ मे-से गुजर कर मास की शक्ल मे जो प्रोटीन हम तक पहुँच 


साकाहार गह्ठार ह ्‌ ०० तथ्य/२ ध््‌ 


उसका कितना बडा भाग बर्बाद हो जाता है। प्रोटीन का सीधा उपभोग | 

विश्व को आर्थिक बर्बादियों से बचा सकता है। ' 
७५० अब यह एक स्थापित तथ्य है कि वनस्पतियाँ एक सपूर्ण पोषण अर्थात्‌ 
प्रोटीन, कार्बोहाइड्रेटस, वसा, विटामिन तथा खनिज उपलब्ध करा सकती 
है, अत हमे मैदा, पॉलिश-किये-हए दाल-चावल तथा शक्कर के स्थान पर 
चापड-युक्त आटा, बगैर पॉलिश-के-दाल-चावल तथा ग्रुड का उपयोग 
करना चाहिये। 
'डॉक्टर' के चिकित्सा-सबन्धी सपादक श्री डेविड पोटर्टन ने “नर्सिंग टाइस्स 
की 'पूर्ति' (३० मार्च १९७८) मे कहा है कि मास को आऑतो से गुजरते मे ३ 
से ४ दिन लग सकते है, जबकि तन्‍्तु-समृद्ध (फायब्रस ) शाकाहार २४ घटो 
में ही अपनी आन्त्रयात्रा सपन्न कर लेता है। इससे यह निष्कर्ष निकलता है 
कि एक शाकाहारी शिशु को पश्चिम जगत्‌ की तमाम विकारमूलक 
(डीजेनरेटिव्ह) बीमारियों से बचाया जा सकता है। 


<्ठ 
लगी 





७७ अमरीकी फूड एड न्यूट्रीशन बोर्ड की नेशनल रिसर्च कौसिल ने साफ कहा; 
कि अधिकाश पोषण-विज्ञानी इस तथ्य से सहमत हे कि यदि शाकाहार क 
यथोचित सयोजन किया जाए तो वह स्वय मे सपूर्ण/पर्याप्त आहार है 


२६/धाकाहार १०० तथ्य 


१९ 


८१ 


८२ 


दुनिया के प्राय सभी मुल्को मे शुद्ध शाकाहारियो ने अपना स्वास्थ्य उत्तम 
प्रकार से बनाये रखा है, जो इस बात का प्रतीक है कि यदि सतुलित और 
समीचीन चुनाव किया जाए तो शाकाहार अमृतोपम है। 


सन्‌ १९४५ मे रसायन-शास्त्र-विषयक नोबल पुरस्कार से सम्मानित डॉ 
अर्तुरी वर्तनेन (हेलिस्की, फिनलैड मे जैव-रासायनिक शोध सस्थान के 
निदेशक) ने कहा है कि दुग्ध-शाकाहारियों को फल, शाक-सब्जी, दाल, 
वसा-न्यूनित दूध आदि से तमाम आवश्यक पोषण-तत्त्व सहज ही मिल 
सकते है। 
लन्दन विश्वविद्यालय के पोषण-विज्ञानी श्री टी ए बी साड्डर्स ने कहा है कि 
आर्थिक और दार्शनिक कारणो से पश्चिम के आदमी का आहार आगे चल 
कर वीगन (शुद्ध शाकाहारी) के समान हो जाएगा। इधर के वर्षो मे 
हालात काफी बदले है। कुछ दशक पूर्व एक शाकाहारी को गँवार माना 
जाता था, किन्तु अब शाकाहार न सिर्फ एक सामान्य जन का आहार है 
बल्कि कहे कि फैशन का एक अग भी बन गया है। सुप्रसिद्ध पोषणविद्‌ फ्रे 
एलिस का इसमे बहुत बडा योगदान है। 
शाकाहार सदियो से मानव-समाज को सन्तुलित पोषकता प्रदान करता हा 
रहा है। ईसा पूर्व छठी शताब्दी के विख्यात गणितज्ञ पायणायोरस हे 
निरामिप आहार को तर्कसगत आहार निरूपित किया है। उनते त्् है - 
शाकाहार से शरीर स्वस्थ रहता है, पर्यावरण के प्रति हम झपना दा उित्द्र 
निभाते है, और धार्मिक|दार्शनिक दृष्टि से इसकी उत्तरत निदिजाद 
है। 
आलिगटन मे शाकाहार पोषकता' पर आयोजित उ्िक्ीय झत्तगोस्लीय 
काग्रेस (२८ जून- १ जुलाई १९९२) के स्ने्नउल्वित्द 
अतिथि-सपादक पेट्रीसिया जॉन्स्टन ने 'प्राब्क्थन हे क्छ सह्ुच्छत्स 
सर्वेक्षणो का उल्लेख किया है, जिनमे-से एक जय जिऊतई है सके 


के का रसझाए हह्रा 


१३ ५ प्रतिशत परिवारों मे क्म-से-क्म एक झाजाहनी सवस्ध सबच्य 
जिसका सीघा-सादा मतलव है कि सपूर्ण अमेरिका में एक करोड चीस लाख 
शाकाहारी हैं। 

एलोपेथी के लोग जहाँ एक ओर न्ारिदल-लेज 
कर उसे बदनाम क्सले हक्ष कोफिडझ 
होम्या-चिकिलको का सत्ता है कि दारियद्-देल मारियरली 





नारियल-का-नहा स्वच्छ रहते + +>+ जी 


न अन्ना 
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होम्यो-चिकित्सक डॉ एस वैद्य प्रकाश के अनुसार नारियल-पानी ! 
पोटेशियम, सोडियम की तरह के इलेक्ट्रोइट्स तथा कार्बोहाइड्रेट्स होने व॑ 
वजह से वह निर्जलीकरण-की-अवस्था (डीहाइड्रेशन) मे बेहद उपयोग 
है। 


. विकासशील देशो मे शाकाहार इसलिए भी बहुत जरूरी है चूँकि वह उन 


अर्थतन्त्र को मजबूत बना सकता है। विकसित देश मास का अधिक मूल्य 
कर इन देशो की वन-सपदा को चरागाहो मे बदलने पर आमादा है और इ 
तरह अन्तत उन्हे खाद्यान्न-दुभिक्ष की ओर धकेल रहे है। आन्ध्रप्रदेश 
अपने खेतो को चरागाहो मे बदलना शुरू कर दिया है। 

मानव-समाज इन सवेदनशील क्षणो मे जिस पर्यावरणिक तथा आर्थि 
भुखमरी के भीषण दौर से गुजर रहा है, उसंके लिए अधिकाशत पशु-कृष 
(केटल-रेजिंग ) जिम्मेदार है। हमारे उपग्रह की २४ प्रतिशत भूमि प 
निवसित करोडो-करोड मानव-आबादी का उदर-पोषण कोई असभव का 
नही है, बशर्ते वर्तमान मे हम धरती पर गुजर-बसर कर रही पशु-सरूर 
(एक अरब अट्टाइस करोड ) के लिए अनाज का कोई विकल्प तलाश के 
और उसे कृत्रिम तरीको से सवद्धित न करे। पशु-सख्या को लगातार बः 
कर हम धरती के पर्यावरण-प्रबन्ध को उत्तरोत्तर प्रलय की ओर लेजार 


है। यदि हम चाहे, तो शाकाहार हमे इस अ-सतुलन और सर्वनाश से बच् 
सकता है। 


५ जेरेमी फिकिन ने अपनी बहुमूल्य कृति बियोड बीफ, द राइज़ एंड फा 


ऑफ द कैटल कल्चर मे कहा है कि यदि हम गोमास खाना कम कर 
तो हृदयाघात, कैसर और पक्षाघात जैसे रोगो से अनायास ही बच, 
जा सकता है, नतीजतन लाखो लोग बेहतर तन्दुरुस्ती का आनन्द ले 
सकेगे तथा जैसे ही औद्योगिक मुल्को मे गोमास की माँग कम होगी, 
करोडो डॉलर का चिकित्सा-व्यय बचेगा और लोग सुदीर्घ जीवन की 
ओर अग्रसर होगे। सबमे बडी घटना यह होगी कि विकासशील देशों 
की कृष्य भूमि अन्नोत्यादन के लिए मुक्त हो जाएगी, फलस्वरूप 
कुपोषण और गरीबी का बोझ आपोआप कम हो जाएगा। ध्यान रहे 
विकासशील देशो के अर्थतन्त्र के लिए शाकाहार अमृतोपम है। 
औद्योगिक विश्व ने विकासशील देशो पर उन्हे उन्नत करने के नाम 
पर विश्व बैक' और “इटरनेशनल मॉनीटरी फड' के सरचनात्मक 
समायोजन कार्यक्रमो (स्ट्क्चरल एड्जस्टमेट प्रोग्रेम्स) के तहत जो 
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ब्क 


५ 


योजनाएँ थोपी हैं, वे तीसरी दुनिया के लिए बडी कमरतोड साबित 
हुई हैं। ये कार्यक्रम विकासशील देशो के अर्थवित्तीय शोषण से सबन्धित 
हैं, मूलत इनका मानवीयता से कुछ भी लेना-देना नहीं है। इन 
कार्यक्रमों को निर्यात के लिए अनाज, कॉफी, कपास, कोको और इसी 
तरह के अन्य पदार्थ चाहिये। दोनो सस्थाएँ चाहती हैं कि कर्ज-मे-फेंसे 
मुल्क जब तक पूरी तरह छिन्न-भिन्‍न न हो जाएँ, मूलधन की जगह 
व्याज चुकाते रहे। मांस-निर्यात की लगातार माँग गोइतखोर विकसित 
मुल्कों का एक भयावह षड्यन्त्र हैं - जब तक हम इस मर्म को नही 
समझेगे विदेशी शिकजे मे तडपते रहेगे। ध्यान रहे शाकाहार किसी 
भी देश को एक समर्थ|आत्म-निर्भर अर्थव्यवस्था उपलब्ध कराने मे 
समर्थ है। 

सुप्रसिद्ध चिकित्सक डॉ ए लीफ ने नेशनल ज्याग्राफिक' के एक लेख 
तथा वर्ष १९९५ मे लिखी अपनी एंक किताब मे कहा है कि कद्मीर के 
हूंजा, रूस के अबखासिया और इक्वाडोर के विल्काबम्बस ऐसे लोग हैं, 
जो अपने आहार मे पशु-वसा का उपयोग नही करते। ये सुदीर्घजीवी, 
मेहनतकश और दिलेर हैं। डॉ लीफ को ऐसे दृश्य सामान्यत देखने को 
मिले- आलुओ-से-भरा थैला ढोता ११७ वर्षीय वृद्ध, १०४ वर्ष की 
अवस्था मे बर्फ-जैसे ठण्डे जल वाली झील मे तैरता व्यक्ति, त्तथा ९५ 
वर्ष की उम्र मे लकडियाँ चीरता वयस्क। वे तब अचम्भित रह गये, जब 
उन्हे इस बात का पता चला कि ये सब शाकाहारी हैं। 


* लन्दन के सुप्रसिद्ध चिकित्सक अलेक्झेडर हैग ने शाकाहार का समर्थन 


इसलिए किया है कि यह यूरिक अम्ल का स्रोत नहीं है। उनका निष्कर्ष 
है कि बूूरिक-एसिडेमिया' (खून मे मूत्र-अम्ल का अधिक होना) 
माइग्रैन जैसी बीमारी को जन्म देता है। डॉ हैग ने १८९० ई मे 
'यूरिक एसिड एज ए फैक्टर ऑन द कॉजेशन ऑफ डिसीज़' पर अपनी 
बहुर्चाचत थीसिस पेश की थी। वे शाकाहार को मूत्राम्ल-सुक्त (यूरिक , 
एसिड फ्री डायट) आहार मानते हैं। 


शाकाहारियो में गैर-शाकाहारियो की तुलना में अस्थि-सघनता 
(वोन-डेन्सिटी) अधिक होती है, इसीलिए शाकाहारी अस्थि-क्षरण 
(ओस्टिओपोरोसिस) से न सिर्फ सुरक्षित रहते हैं, अपितु वृद्धावस्था 
तक मे उन्हे यह बीमारी नही होती। 


शाकाहार . १०० त्थ्य/२९ 
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बम्बई-स्थित ऑल इडिया एनीमल वेल्फेअर एसोसिएशन मे 
जीव-जन्तुओ के मूलभूत अधिकारो पर एक पुस्तिका प्रकाशित की है, 
जिसमे भारतीय सदर्भ मे ऐतिहासिक, सामाजिक, नैतिक और 
वैधानिक परिप्रेक्ष्यो का ध्यान रख कर पशु-जगत्‌ की अधिकार-रक्षा के 
मुद्दे को दृढ़ता के साथ पेश किया गया है। तय है इससे शाकाहार को 
एक नया आयाम मिलेगा तथा देश-के-पर्यावरण की रक्षा के लिए | 
विशिष्ट जागरूकता बनेगी। 
१९४२-४५ में पाँच अमरीकी चिकित्सको ने मैक्सिको मे पोषकता की | 
जॉच-पडताल के निमित्त एक मूल्याकन-श्रूखला हाथ मे ली, जिसके 
निष्कर्ष मे कहा गया कि यदि मैक्सिको पर अमरीकी आहार-शैली को 
थोपा गया तो वहाँ के लोगो का पोषण-स्तर उठने की जगह गिर 
जाएगा। निष्कर्ष मे कहा गया है कि मैक्सिको के तराहुमरा इडियन्स 
का रहन-सहन|खान-पान कल्पनातीत रूप में चमत्कारिक है। एक 
तराहुमरा ५ दिनो मे ५०० मील चल सकता है, वह ७० घटो मे 
१०० पौड वजन ढो कर ११० मील जा सकता है, किक-बॉल जैसे 
राष्ट्रीय खेल में वह लगातार ४८ घटे (लगभग १७५ मील) दौड 
सकता है, तथा इस सेल की एक महिला खिलाडी ५० मील दौड 
सकती है ध्यान रहे तराहुमरा पूर्णतया शाकाहारी है। 
यूनानी दार्शनिक-सुकरात (४७०-३९९ ई पू ) को कौन नही जानता” 
एप दिन जब वे अपने प्रिय शिष्य ग्लोकोन से एक शहर बसाने के बारे 
में विचार-विमर्श कर रहे थे, तब उन्होने कहा कि 'गान्‍त और स्वस्थ 
जीवन तथा एक सुसद|निरापद वृद्धावस्था' के लिए शाकाहार जरूरी 
है। उन्होंने कहा कि ऐसे ही लोग मेरे स्वास्थ्य-नगर (सिटी ऑफ 
हेल्थ) को मूर्त रूप दे सकेगे। मासाहारी नगर का वर्णन करते हुए 
उन्होने वहा ति यह एक ऐसा नगर हो सकता है, जो उदसग्-दाह से 
पीडिल छोगा और जिसे चिकित्सफो की अक्सर आवध्यकता पडेगी। 
फषि या मल सबन्ध णायाहार से है, किन्तु इन दिनो पशुओं को जिस 
अमानवीय टग से सबद्धित किया जाना है, वह प्रयविरण के लिए 
पल्यन्त हालियारय है। इस तरह की क्रपि मनुस्य-मात्र के लिए चिन्ता 
का दियय है। शिहतिर ने न्यूबॉर्त से प्रकाशित अपनी किसाब 'द जगल' 
में एयानिती का मनलो-बररनि-वाला विवरण दिया है। 
टफटय है फटबद्िस्ट ग्रिरशा (एसंद्री7 चर्च) अमरीकी धरती पर 
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उन्‍नीसवी शताब्दी मे आविर्शूत हुआ। यह शाकाहारी ईसाई गिरजा 
'शरीर को प्रभु का मन्दिर' मानता है और कोशिश करता है कि वह 
किसी अस्वच्छ आहार से दूषित और अपवित्र न हो। एसडीए 
शाकाहार के प्रबल समर्थक हैं। चिकित्सा-सबन्धी परीक्षणो के अनुसार 
इस मत के मानने वालो को अन्यो की तुलना मे अधिक स्वस्थ, स्फूर्त, 
सुदीर्घनीवी और परिश्रमी पाया गया। 


डॉ विन्स्टन जे क्रेग ने द अमेरिकन जर्नल ऑफ क्लिनिकल न्यूट्रीशन' 
(मई १९९४, जिल्द ५९, अक ५) मे प्रकाशित अपने शोध-लेख 
'आयर्न स्टेटस ऑफ वेजीटेनिरयन्स' मे कहा है कि समुचित रूप से 
योजित सुसतुलित शाकाहार की तुलना विश्व के किसी भी 
आहार-शैली के स्तर से की जा सकती है। 


गलतफहमी है कि कुत्ते शाकाहार पर जीवित नही रह सकते, कुत्ता 
तो कुत्ता, शेर तक शाकाहारी हो सकता है। पर्यावरणविद्‌ श्रीमती 
मेनका गाँधी ने! अपनी बहुचचित कृति हेड्स एड टेल्स (पृ १६०) में 
लिखा है कि 'कुत्तो के लिए मासाहार ज़रूरी नही है। मेरे घर में १३ 
कुत्ते हैं - जिनमे-से एक 'वशानुगत रुग्ण" को छोड, कभी कोई ह्रदय 
नही हुआ। जादूगर पी सी सरकार जूनियर के पास एक शक्तद्वानों 
शेर है, जो सकुशल और प्रसन्न है।' प्रइन, तथापि, यह हद्क््य उद उड़ा 
होता है कि कुत्ता अथवा शेर तो मासाहार छोह रक्ता है: क्िल्न 
मनुष्य यह जानते हुए भी कि मासाहार आत्नघातों आइन हु. उसे 


$ 








नहों छोड पा रहा है। 

प्रथम विश्व-युद्ध (१९१७) के दौद्यन इेचचओं के ज्जपकाद्ान का 
आयात लगभग ठप्प हो गया। वस्तत इस कर्क उसे कित्फना5र्क पक 
शाकाहारी देश बनना पडा। इद्ध सयेरिक सत्चिलन का उन्पद्र के 
हुआ कि लोगो का स्वास्थ पउच्नन थी साज- उन >>... ८>>>- 


विश्व-युद्ध के दौरान नांत्र जा चबक्ा अर्व्ोह्नफिस्सस-- लि ्लजल्ट 





मय 
जा आफ लक 
शाकाहारी देश बनना पश्मा इन नन्द्रिसन के छड़* जमे मात्टजर रो 
हे 8 कर 
प्रभावित क्या। मत उस८7 थे क4 ४५ के कस ना की माहइटए 
आद्चर्यजनक ल्म्ग >5- किप्ि+ दत्त क्षार से +<के दा ८ बा ८- 
5 ग् कल न 0 कट पथ रच ५ अत": 
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घटनाओ ने साबित कर दिया कि शाकाहार एक अचूक स्वास्थ्यप्रर 
जीवन-पद्धति है। 

९८. पर्सिया मे युद्धरत जवानो (१८७१) की अच्छी सेहत का कारण उन्हे 
चोकर-युकत अनाज (होलग्रेन) की रोटी दिया जाना था। बाइबिल पे 
'अक्षत अन्न की रोटी' को ही 'सपूर्ण आहार' कहा गया है। यह रोटी 
इतनी पौष्टिक होती है कि इसे लोग जीवन-की-लाठी (स्टाफ ऑफ 
लाइफ) कह कर पुकारते है। इसी तरह द्वितीय विश्व-युद्ध के जुझाह 
जवानों की अपूर्व स्फूति और शक्ति का श्रेय भी साबुत अनाज की 
रोटी को दिया जाता है। 

९९. क्रृषि-विज्ञानी सी डब्ल्यू फॉर्वर्ड (अमेरिका) ने शाकाहार/मासाहार वे 
उत्पादन मे लगने वाली जमीन के जो आँकडे दिये हैं, उनसे ,सिद्ध हुआ 
है कि शाकाहार दुनिया के किसी भी मुल्क के लिए श्रेयस्कर है। ऑकड 


इस प्रकार है- 
स्मीन एक एकड _ वज़न पोंड से 
गोमास (८२ २५ 
बकरे का गोदत २२८ ० 
गेहूँ १६८० ० 
जौ १८००० 
फलियाँ १८०० ० 
जई २३०० ० 
मक्का ३१२० ० 
चावल ४५६५ ० 
लू, २०१६० ० 


आश्चर्य! जितनी जमीन मे उत्पादित चावल से ७५ आदमियो 
का पेट भरना सभव है, उतने गोमास से सिर्फ एक आदमी का पेट भर 
पाता है। | हि 
१००. अब वक्‍त आ गया है कि दुनिया यह फैसला करे कि उसे सीधे 
शाकाहार करना है अथवा किसी माध्यम से। सामान्यत मासाहारी- 
वर्ग गायो, सुअरो, चूजो, टर्की, बकरो, मेमनो, हिरणो, खरगोशो, 
घोडो इत्यादि शाकाहारी प्राणियो को अपना आहार बना रहा है। 
सवाल है कि क्या दुनिया प्रथम श्रेणी का शाकाहार करे अथवा 
द्वितीय श्रेणी का। यह एक ऐसी समस्या है, जिसका समाधान हर 
आदमी को व्यक्तिगत, राष्ट्रीय और वैश्विक स्तर पर खोजना है। 
820 
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शाकाहार की सात प्रमुख विशेषताएँ है 
१. यह कोलेस्टेरोल को कम करता है; २. मृत्राम्ल (यूरिक 
एसिड) को घटाता है; ३. पाचन-तन्त्र को रोग-मुक्त रखता है; ४. 
मधुमेह (डायबीटीज़) नहीं होने देता; ५. विष-मुक्त होता है; ६. इसके .' 
उत्पादन मे न्यूनतम ऊर्जा लगती है; ७. मतुष्य का शरीर- त्त्र इसके । 
सर्वथा उपयुक्त है। “डॉ गिरीश पटेल 
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0 हमारी हिंसा का जाल अब दतना घिनोना गौर घून-मे-्सना हो गया है कि 
हम अपने पालतू कृपि-पशुओ को भी काट कर खाने लगे हैं | - पू ६ 

() कहा जाता है कि गाय के थनो में तेतीस करोड़ देवता निवास कर ते हैं; 
किन्तु आज हमारे ही अपने मुल्क में, महावीर और बुद्ध के देश में, गाँधी ओर 
विनोता, विवेकानन्द और रामदृष्ण परमहम के देश मे रोज़ ही सूर्योदय के साथ 
हजारों गाये-भेंडे काट दी जाती है। अकेले देवनार (वम्बई) का कत्लखाना ही-जो 
एशिया का सत्रसें बडा कत्लघर माना जाता है -प्रतिवर्ष एक लाख से अधिक पशु 
मौत के घाट उतारता है। देवनार प्रतिमास अस्सी हजार टन मात्त का निर्यात 


करता है।-+पृ ७ 

0 मधुमेह (डायब्रेटीज) के लिए जिस 'इस्सुलित! नामक दवा का उपयोग हम 
करते है वह भेड या वैल या गाय के अग्न्याशय (पैक्रियाज़) मेनसे प्राप्त की जाती 
है। इस कारण नामालूम कितनी भेडे|गाये/|वछडे कत्ल कर दियेजाते हैं। >पू ८ 


(0 दवाइयों की निविष्नता और अचूकता के लिए अमेरिका ने हजारे बदरो 
की जानें ले ली है। खरगोश-जैसे भोले-निरीह प्राणी को आँखें शेम्पू छीव लेता 
है: | ; 

(0 आँकडो' का यदि तनिक नज़दीक से अध्ययन किया जाए तो पता चलेगा कि 
एक मासाहारी १४ शाकाहारियों के बराबर पडता है। सुअर का एक किलो मास 
१४ किलो शाकाहारी भोजन से बनता है। सुअर की खुराक १४ आदमियो के 
बराबर होती है। इस तरह आध्िक दृष्टि से भी मासाहार लाभप्रद नही है-१.९ 


(0) आप आशएचये करेंगे कि हमारे देश में मेंढको को मारने और उनकी टाँगों 
को धड से अलग करने के कारखाने लगाये गये हैं। कई जगली जातियो और 
ग्रामीणों को मेंढक पकड़ने की तालीम दी गयी है, उन्हें प्रशिक्षित किया गया है। 
१९६७ में मेंढक को ५० टन टाँगो का निर्यात हुआ था। १९८० में यह आँकडा 
५० टन हो गया और इस तरह ३ करोड मेढक मौत के घाट उतारे गये | -पू ११ 


0 हम कंप्सुलो के रूप में लगातार मासाहार ही कर रहे है। कैप्सुले जिलेटिव 
नामक पदार्थ से बनती हैं। जिलेटिन हड्डियों, खुरो, पशुओ के ऊतको (टिस्सूज) को 
उबाल कर प्राप्त होता है। इसे पशुओ की झिल्लयो आदि से भी प्राप्त किया 
जाता हैं।-प. १२ 

0 सेट-उत्पादन के लिए हर वर्य हजारों विज्जू मार डाले जाते हैं ।- पृ. १३ 

(0 लोरिस की आँखे बहुत प्यारी होती हैं। इसका जिगर और इसकी आँें 


पीस कर सौंदयय-प्रसाधन बनाये जाते हैं। इसे स्लेंडर लोरिस के नाम से पुकारा 
जाता है । -प॒ १४ | 


। 


) 


॥। 


लेहलाह ग्राणिशों ले 
स्वून-में-सने 


ण बर्बर शी 


डॉ, नेमीचन्द जैन 


बेकसूर प्राणियों के खून मे 
सने हमारे ये बर्बर शौक 
-डॉ नेमीचन्द जैन 
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अन्तर्राष्ट्रीय मानक पुस्तक सख्या- 
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दो शब्द 


विज्ञान की तस्वीर दोनों तरह की हैं- उजली, मेली। उजली इसलिए कि 
उसने हमे धृत्य-की-बोद की एक व्यवस्थित, विश्वसनीय झ्नौर तकंसगत पद्धति दी है, 
मैली इसलिए कि उत्ते सनुष्य के हाथ में विनाश के नये श्र खतरनाक हथियार 
थमा दिये हैं, जिनसे वह भपना नुकसान तो कर हो रहा है, पृथ्वी भौर प्रकृति को 
भी तहस-महस करने पर तुला है । 


धरती फ्री हरी खोल लगभग ध्वस्त हो चुकी है, भ्रत जगह-यगह मरुस्थत 
सिर उठाने लगे हैं। मनुष्य के बबंर, कर, भौर बूनी शौकों के कारण कई उुन्दर- 
उपयोगी पश्ु-पक्षियों की नसस्‍्तलें खत्म हो चुकी हैं भौर कई नष्ट होने की इयर पर 
हैं। प्रयोगशालाप्रों सें उसने भोले-भाले पशुझों के साथ जो बदसलूक किया है, उसे 
कुदरत कभी माफ़ नहीं कर सकती । जीभ-के-चटखारों तथा झरोर-के-शग्रार कहे 
लिए मनृष्य ने पशुमों पर बेहिसाब जुल्म किये हैं, जो पस्‍्न्तत. उत्के ठया उत्तकी 
हंक्ति के लिए बूमरेंग (पात्मपाती) सिद्ध होने वाले हैं । 


प जबाहरलाल नेहरू ने कहा वा . यदि प्रमु-प॒र्चियों का अस्तिव खतरे में 
पढ़ता है तो हमारा जोवन तुरन्त सुस्त भौर बदरंग पथ जाएगा । इसी तरह मनीषी 
बिन्तक पघल्दर्ट स्वाइत्जर के शब्द हैं. मनृष्य जीवित ग्राभियों के प्रति जिस हसदर्दी 
का भनृभव करता है, वही उसे सच्चे धर्यों में मानदीय बनाती हैं । क्‍यों भूल रहे 


हैं हम महापुरुषों को इन सृक्तियों करो भौर म्यों उयाड़ रहे हैं बदहवात, प्रद्धति 
थौर पृष्यो का सुहाग ? 


प्रस्तुत एस्तिका तोक्कर शाझाहार प्रकोष्ठ! ड्ग सर्वप्रथम प्रकाशन है, जो 
पीकर पे मा्-प्र््रंस १६८६ के भर में शनिरुत अकाशित हो बुका हैं / इस 
लेक्ष को सोकप्ियता थौर इसके प्रभाव कर फीता-जागता सुबृत यह है कि ऋुछ दी 
भहीनों बाद इसका गुजराती-इनुबाद बढकाद से प्रकाशित सल्याणा (| 
गाहिक) में प्रकाशित ठृपा हैँ, जिले हेहारों-्क्वार तोयों ते पढा 


जप 


हमे वस्तुत एस पुस्तिका के साध्यम से भपने जीवन को इस कसौटो पर 
कफसना है कि क्‍या हम ग्रपती नगण्य सुविधाओं, समृद्धियों श्रौर शोभाओ्रों के तिए 
लाखों-लाख जीवधारियों को जाने ले रहे हैं- वर्दहवास उन्हें मौत के घाट उतार 
रहे हैं ? छोडे उन वस्तुश्रों को जो इन निरीह-निर्दोप प्राणियों के खून-मे-नहायी हुई 
हैं श्रौर श्रपनायें एक ऐसा सादा, शान्त, सुखी श्रौर स्वस्तिकर जीवन जो “जियो 


० 


ग्रौर जीने दो के सास्कतिक वोधवाक्य को सार्थक कर सके। 


प्रकोष्ठ ने ऐसी ही दो और प्रस्तिकाएँ प्रक/शित की है, ये हैं-'श्रण्डा 
जहर-ही-जहर' (पाँचवीं बार प्रकाशित तथा क्‍्याली और गुजराती भाषाप्रों मे 
अनुवादित ) तथा क्या आप श्रण्डा खा रहे हूँ ? नहीं, वल्कि श्रस्नलियत यह हैकि 
अ्रण्डा आपको खा रहा है आशा है इन तीनों प्रुस्तिकाशों से हमारे जनजीवन को 
एक व्यसन-मुक्त|सुखी/निर्विध्न जीवन की स्फूर्ति प्राप्त होगी। 


इसी तरह प्रकोष्ठ” ने हिन्दी मे १६ रबर सीले तैयार करवायी हैं, 
जिनसे भ्रकित वाक्य-वाक्यांशों से विज्ञान की पृष्ठभूमि पर एक अ्रहिसक, स्वस्थ, श्रौर 
प्रद्ूषण-मृक्त जीवन जीने क। प्रेरणा दी गयी है । हमारा विनद्न निवेदन है कि श्राप 
इन सीलों को लिफाफों, प्नन्तर्देशीय पत्रों, कार्डों, मनीश्रॉर्डर कृपनों, विलों, केशमेमो 
ब्रादि पर लगायें और अ्रहिसा|शाकाहा र के ५चार-प्रसार मे हमारी सहायता करे । 


हमारा विश्वास है कि इ4 प्रुत्तिका का व्यापक स्वागत होगा श्रौर इसे सभी 
भाषाश्रों के माध्यम से दर-दराज तक पहुचाया जाएगा। 


नेभीचन्द जन 
सपादक तीर्थंकर” मासिक 


रे 


॥]| 
परी 


हा 





बेकसुर प्राणियों के खुत-में-सने हमारे ये बबेर शौक 
॥ 

जब भी मैं किसो कोपल, या किसी पशु-शावक को 

छठा हैं तो लगता है मैं सारे विश्व का 

स्पर्श पर रहा हूँ । में करुणा भोर कृपा में नहा उठता हूं । 

मुझ्ते लगना है यह जगत्‌ क्तिना सुन्दर|कितना सुखद है, किन्तु 

जैसे हो मेरा ध्यान मनुष्य की वर्बरताश्रों की भोर जाता हैं मैं 

यरा उठ ता हूं यह सोच कर कि यह इतनी हरी-भरी धरती झौर 

इसके कूदते-फ़ुदकते|छलांगें-भरते म्गार को उजाबने|तहस-नहतत करने पर 
क्यों तुला है ? क्या यह स्वय इस सारे व्यापक सौंदयय का 

भागीदार नहीं है ? भाज सारे जगत्‌ की हरी खोल खतरे मे 

है । श्वेत उजड रहे हैं। घरती सूख रही है । प्रथ्वी पानी प्र 


तैर रही है, किन्तु प्राज इसके गाँव-शहर एक-एक बूंद पानो के 
लिए तरसने तगे हैं ? 


स्यों हुमा जा रह है यह सब ? क्या हम इसे भपने हायों 

पपने ही पाँव पर छुल्हाडी सारता नहीं कहेँगे ? क्या मनुष्य 

स्वय इस घरती-के-मित्त प्राणियों की, जो इसे स्वच्छ, साफ, सुयरो, 
धौर छुन्दर बनाये रखने में भपनी विशद भूमिका निभाते हैं, 
रोड-द-रोड साथ्ों की ससया में मौत फे घाट नहीं उतार रहा 

है ? जिस क्षण मनृष्य की ये बरबरताएं परमेंगो उत्त दिन फिर यह 
धरती चुबद|तिह्या बनेगो; किन्तु भफ़सोस, हिंसा का दोर बढ़ रहा 


बाद 


है भौर पृथ्वी पर से पशु-पक्षियों को कई नर्स्ले समाप्त हो रही 
हैं। कीटनाशक दवाशों श्ौर रासायनिक द्ववों ने इस सदी 
में जो गज्बब ढाया है, वह किसी महाप्रलय से कम नहों है । 
यह दुनिया वहुत बडी है । खूबसूरत है । इसमे पहाड है । घने 
वन हैं । कल-कल वहेती नदियां हैं । निरन्तर प्रवाहित झरने है 
कुहुकती कोयले हैं । फ़ुदकते चचल-चपल बदर हैं । तेज दोडते खरगोश ; 
हैं। भागती-कू दती गिलहरियां हैं, किन्तु मजा यह है कि वे हमे निभा रहें 
हैं भौर हम उन्हें निभा नहीं पा रहे हैं । वे हमे इृध-इही का 
वरदान दे रहे हैं भौर हम उनकी जानें लेने पर श्रामादा हूँ । 
हमारी इस धरती पर नामालूस कितने निरीह/भोले/|खुशमिज्ाज 
प्राणी निवास करते हैं 
ये प्राणी पृथ्वी के गर्भ मे, समुद्र से, वृक्षों पर, सिरि-कन्दराश्रां मे, 
बियाबाँ|सघन जगलों मे श्ररवों-खरबों की सख्या मे रहते हैं 
कभी सूरज देख पाते हैं भौर कभी नहीं देख पाते , क्योंकि इनमे 
से करोड़ों प्राणी मनुष्य की कृपा पर जीवित हैं। उनके यू्योदिय 
झौर सूयस्ति उसके अनुग्रह पर निर्भर है । 
इनमें-से कुछ शाकाहारी हैं, कुछ श्रामिष-भोजी । मनुष्य प्रकृति से, 
उसकी शरीर-रचना से श्रामिष-भोजी नहीं है, किन्तु उसमें जिह्ना- 
लोलुपता इतनी भ्रधिक है कि वह श्रपने क्षणिक सुख के लिए 
इन प्राणियों को रोज़ ही मौत के घाट उतार रहा है | उसने 
बड़ी-बडी क़त्लगाहें खोल रखी हैं इनकी हत्या के लिए । 
कोडे-मकोडे, कीट-पतिये भी लाखों किस्म के हमारी इस घरती 
के निवासी हैं झौर इसे सुन्दर, सतुलित, भौर स्वच्छ बनाये 
हुए हैं; किन्तु हमें यह सब सद्य नहीं है भौर हम प्रपने बबर|नृशंस 
>्श्रौकों भर भ्रधूनानत फ़ैशनों के लिए करोड़ों की सख्या में उनकी बलि 

चढ़ा रहे है । 

हा हिंसा का जाल पभ्रब इतना घिनीना श्रोर खून-में-सता हो गया 

कि हम प्रपने पालतृ कृषि-पशुश्रों को भी काट कर खाने लगे हैं 
पक के संदर्भ में हम इसलिए इस जीभ-लपलपाती हिंसा का 

कर रहे हैं ताकि हम भपने-भपने स्तर पर इसका मुकाबला कर 


सके झोौर एक भहिसक जीवन-शैली की स्थापना का भरपूर प्रयत्न 
कर सके) 


आयन-बल कृषि-पशु हैं। ग्राय भारत का एक पृज्य पंशु है । करोड़ों 


लोग श्राज भी इसकी पूजा करते हैं, इसके स्वास्थ्यप्रद मूत-का-प्रावमन 
करते हैं । इसके पवित्र |[रिजहारी गोवर से भपना घर-भाँगन 
लोपते हैं । कहा जाता है कि गाय के यनों में तंतीस कोटि 

देवता निवास करते हैं, किन्तु भ्राज हमारे ही प्पने मुल्क 

में, महावीर धौर वृद्ध के देश में, गाँधी झौर विनोवा, विवेकानन्द 

और रामहृण्ण परमहस के देश में रोज ही सूर्योदय के साथ हज्जारों 
गाये-भेडें काट दी जातो हैं 

मनुष्य को चाहिये स्वाद|वह है इन्द्रियों का दाधष, इसीलिए 

बह प्रपने वहशी|जगली /कूर शोको के लिए निरीह|निर्दाष प्राणियों का 
खून बहा रहा है|खून पी रहा है । 





देवनार जहाँ प्रतिदित दो हरा: नये 
पाट रदाय गो है 


लत 
५ 
मं 

श्र 


पक़ेले देवनार (वम्बई) का कत्यवाता हो - के दृनिए ऋ सकदे बहा 
कत्तपर माना पववा है - प्रतिवर्ष एड ताक दे विस पल नल हु. 
पाट उतारना है । देववार प्रतिमान इतनी दृश्ञर उन +ान अप 

निर्यात करता है । इसमें मद किस हे पीर दर उक के इज 
इछहा-बछ्टो, पेटा-ऊेटे, नेट्यरलिया सच ही जन कु 9 लि 

शतना ट्ट नहीं है बल्कि मतृप्त ही कर रत >े अत मरे किक्तीख 

धग्त ते ती है। वह प्रतती दृश्सके के लिए सच पम्चे ने 

थॉगें तोड़ कर वतके/हक्े परनख्ध पा छ बनता है इधर ह्च्डे 


टऐबनार हे कत्नदाने से बेइ देता ड़ 


जिन दवाइयों को हम खाते हैं हम नहीं जानते कि वे किस कदर 
खन-मे-ड॒बी, या खून-मे-सनी है । मधुमेह (डायबेटीज) के लिए जिस 
इन्सुलिन नामक दवा का उपयोग हम करते हैं वह भेड या बल या 
गाय के अ्रग्न्याशय (पेंक्रियाज्ञ ) में-से प्राप्प की जाती है । इस 

निमित्त नामालूम कितनी भेडे|यार्ये/बछडे क़त्ल कर दिये जाते है । 
फ्रास की साझेदारी में चल रही बम्बई की 'फ्राको' कम्पनी 

'डेक्सो रेज” नाम की एक दवा का उत्पादन करती है, जिसके पेकिय पर 
यद्यपि सतरों का चित्र है, तथापि इ समे हीमोग्लोबिन के नामान्तर 

से देववनार मे कत्ल पशुओं का €£ प्रतिशत खून रहता है, यह हमारी 
दवाई की इृकानों पर बिकती है । देववार के कत्लखाने से जिन पशुओं 
को मारा जाता है उनका ताज़ा खू न श्रलुंगुनियम के टिनों मे 

ट्रकों द्वारा/टेम्पो सेडटेक्सी मे वर्री से लोटस सिनेमा के पास फ्रांको 
कम्पनी मे ले जाया जाता है जहाँ डेवसोरेज' खूबसूरत बोतलें 

तैयार की जाती है । क्या हम इन|ऐसी सारी दवाइयों को 

ले कर उनके भक्ष्याभक्ष्य पर कभी विचार कर सकेंगे ? 

याद रखें उक्त तत्व में श्रल्कोहल-का-प्राधार दे कर €५ से €५ प्रतिशत 
खन मिलाया जाता है । 


भारत एक पग्रहिसा-प्रधान|कृपि-प्रधान।ग्रद्चिया-प्रेमी देश है, जहाँ 
भ्रायुवेंद का सीमातीत विकास हुआ था कभी । 
ईसा की तीसरी शताब्दी मे दक्षिण भारत मे समन्तभद्द नाम के 
ईसा की तीसरी शताब्दी में दक्षिण मे समन्‍्तभदव्र नाम के 
कोई मुनि हुए थे, जिन्होंने १८,००० पराग-रहित पृुष्पों की किस्मों 
पर श्राधारित प्रुप्पायुवेद' का श्राविष्कार किया था । क्या हम 
ऐसे सुखद/प्रहिसक प्रयोग श्राज नहीं कर सकते ? 
भारत जडी-वूटियों का देश है, श्राज भी यहाँ से हमारी बहुमूल्य 
जडी-बूटियां/वनस्पति विदेश जाती है भ्रौर तैयारशुद्ा दवाइयों के 
रूप से प्रधिक महंगी वन कर लोटती है । खैर जो हो, हिंसा का जो 
दौर ग्राज हमारे सामने है उत्का मुकाबला हमे प्राणपण से/सपूर्ण 
शक्ति से करना चाहिये । ताज्जुब है जो पशुधन सदियों से हमारी 
सेवा कर रहा था झ्राज हम उसके प्रति इतने कृतघ्न हुए, हैं कि 
उसे दिना किसी सकोच के कसाई परों को सॉप रहे हैं ! ! 
गै मेंदक शताब्दियों से हमारे कुए-नालाव, येत-खलिहान की प्रद्पण 
गैर कीटों-मकोडों से हिफ़ाज्त करता श्रा रहा है श्राज उसकी टांगों की 
तैजारत हम मर रहे हैं /! 
ग्राढ 


मनुष्य ने भ्पनी जीभ के लिए क्या नहीं किया है, उसने इस सुन्दर सूष्टि 
की उन साँसों को उजाड दिया है जो प्रकृति की ध्रभूतपूर्वे श्ंगार 

थीं; जिन्हें प्रकृति ने प्रपने श्ूगार के लिए बनाया था, धरती को एक 
प्रपृव॑ छटा प्रदान करने के लिए जिनको रचना हुई थी, उनसे श्राज 
हमारे देश की प्राघुनिकाएँ 


अपने भ्रधरों का रजन कर रही है, उनसे प्रपने केश |प्रपने रूमाल हे 

सुवासित कर रही हैं श्रौर वनवा रही हैं भपने पर्स, अपनी चप्पलें । क्‍ 

जो हो मनप्य ज॑से-ज॑से सम्य होता गया है, वैसे-वैसे उसमे-से 

करुणा फा लोप होता गया है श्रौर उसकी करता वढती गयी है । 

देखिये न, दवाइयों की निर्विष्वता भौर श्रचूकता के लिए श्रमेरिका 

ने हस्वारों बदरों की जानें ले ली हैं । खरयोश-ज से भोले।निरोह 

प्राथी की ध्रार्सि शेम्प्‌ छीन लेता है । 

कहा जा रहा है कि दुनिया में चूंकि कृषि-उत्पारत ऊंग है और सनुष्य को श्रावादी 
निरन्तर बढ रहो है भ्रत भ्रव मांस की खेती को जानी जरूरी है, इसोलिए शाका- 
हारी जनता में तरह-तरह के श्रम फ़ैला कर उसे पथश्रष्ट किया जा रहा है । 
शाकाहारी श्रण्छे, मछली-को-खेती (फिश फामिय), प्रण्डों-की-खेती (एग फ़ामिग) 
सो वरह के घोखा देने वाले सस्कार-भजक शब्द हैँ । 


प्रॉकरों का यदि तनिक नजदीक से प्रव्ययत्त किया जाए तो पता चलेगा कि एक 
मांसाहारों १४ ज्ञाकाहारियों के वरावर पडता है ! सुझ्मनर का एक किलो मींस 
१८ किलो शाकाहारों भोजन से बनता है। सुत्रर को खुराक १४ ग्रादमियों की झु॑राक 
पे बराबर होती है । इस तरह यह प्राधिक दृष्टि से भी लाभप्रद नहीं है । 

जहां तक स्वास्थ्य की नज्ञर से देखने का प्रश्व है, बहुत स्पष्ट है कि जिन पञ्ञथगओरों 
का मांस खाया जाता है उनका स्वास्य्य कैसा है इसकी चिन्ता कौन करता है श्रठ- 
शोेमार पशुप्मों की बोमारो भो मॉँमाहारियों के पेट में जाती है । एक मतोव॑द्ानिसद्य 
पापयन थे पनुत्तार फत्ल करने की प्रकिया में पश्चु पर जो हिंसकटविमशीन्षात्मय 
शतिप्रियाएं होतो हैं वे नो मांसराहारी को चेवना पर प्रतरित होठ 


प्रा हा एप चश्ड्ज 


प्धिर वामसिक होता जाता है । सै लोग रक्तचाप, बर्दों री हपा+-+ ८ 
१२2०0 रो 


बन्‍राए से छजल मासाहार के कारण हत्तित हो जाते # / 
भनुष्य ने इस सुन्दर/रलगर्भा वसुन्धरा ऐो डब शरता प्रीर अनतया 5 


हज नल 


“ इलडा ट्ट कि 
बहु दिन घद बहुत छरोब है छि जब प्रहदि खप उधितकि परम सडाण कमी । 
न ध् “7 द्ंद्स दड्ागा 

डॉ जा समता < (हम पुप्ठ भो डझार माप हे, “2 -४->> >-5८ च्ट पडकिया इकझ 
म्फो छ टू आम हि] 
भी हा ग्या ँ /॥ जहा तक दन्िसियओो शर्का ऋाे ब्श्ाश 5 ॑>-+>->+5 के 


की 
खानपान “हे” “हु 
न्न्डनाप्ाा सलंबान इ४४ 


फ 


मासाहार पर टिका हुआ्ना है; किन्तु श्रव वे भी शाकाहार के महत्त्व को जानने लगे 
हैं भ्रौर सात््विकता की श्रोर श्रपना कदम तेजी से उठा रहे हैं । 

एक किताब है इन्सेक्ट्स । लेखक हैं एम एस मणि । श्री मणि ने इस किताब 
की भूमिका से लिखा है कि हमने भारत के मावव-जीवत श्र कीडों-मकोडों की 
समानताञों पर इस पुस्तक मे जोर दिया है और कहा है कि कीडे इस देश के 
भ्रादिवासी हैं, प्रथम भारतीय हैं, जो श्राज भी हमारे राष्ट्रीय जीवन की विशेषताशों, 
हमारी महानताप्रों श्रौर हमारी विपत्तियों से बरावर की हिस्सेदारी कर रहे हैं । 
इस किताब का उद्देश्य कीट-जीवन के प्रति प्रीति उत्पन्न करना है । इसी किताब 
में उन्होंने कहा है कि हकीकत में जिन कीडों को हम उपेक्षा की दृष्टि से देखते 
हैं वे हमारे प्राकृतिक दृश्यों, हमारी कृषि-संपदाञओं, हमारे उद्योग-धन्धों के सरक्षक 
झ्रौर शिल्पी हैं । श्री मणि के अनुसार श्रब॒ तक साढे सात लाख कीरों की किस्मों 
का नामकरण किया जा चुका है। कितने कीडे रहते है इस धरती पर इसकी जान- 
कारी हमे नहीं है पर इतना सही है कि उनकी आवादी मनुष्य की आबादी से 
कई श्ररव गुना है । यदि यह श्रावादी मनुष्य-जाति पर हमला कर दे तो कोई 
ऐसा कीटनाशक नहीं है जो उसकी एकबारगी रक्षा कर सके । 

वस्तुत हमे इन कीट-पर्तियों का, इन पशु-पक्षियों का कृतन्ष होना चाहिये जो हमारी 
इस धरती को स्वयं बनाते हैं।वनाये हुए है, किन्तु हम वैसा कहाँ कर रहे हैं-कर 
रहे हैं उलटा यानी उनका सहार कर रहे है ।. 

इन कीडों को भी आदमी ने नहीं छोडा है । अपने स्वाद के लिए उसने इत पर 
हमला शृूरू कर दिया है । श्रफ्रीका, सुृडान, अरेविया और श्रमेरिका मे टिह्ढों|भू गों 
को चर्वी में तल कर चॉकलेट से पाय लिया जाता है श्रीर चटखारे ले-ले कर खाया 
जाता हूँ। वहां इसे सबसे स्वादिप्ट तश्तरी माना जाता है। हमारी श्रपनी बहुत-सी 
जगली जातियाँ दीमक को तल कर भसालों मे बधार कर खाती हैं, किन्तु यह 
उनका श्रजान है - मुश्किल वहां है वास्तव में - जहाँ सम्यता के चरमोत्कषं के साथ 
मनुष्य वर्बर हुआ है । 

यहाँ हम कुछ प्राणियों के वारे मे, जो मासूस|वेकयर/सुशोभन/माँसल/छुकुमार हैं, 
बता रहे हैं जिनके साय दुनिया के युसम्य मुल्कों ने ग़्व के जुल्म ढाये हैं श्रौर 
जिन्हें नेश्वनावूद करने में उन्होंने कोई कोरकसर नहीं छोडी है । 

सबमे पहले हम मेंढक को ले रहे हैं। बह एक ऐसा आणी है जो जल झोौर उमीत 
दोनों पर रह लेता है। वर्षा में नो प्राय इसकी टरूटरं सुनी ही जा सकती हैं । 
भारतीय कवियों ने इसे दाहुर' कहा है, श्रौर जगह-जगह पर इसका वर्णन किया 
है, किन्तु हमारे देश ने विदेशों मुद्दा के लोभ-लालच में इस पर बेहद जुल्म ढाना 
शुरू किया है। वियत पर्नह क्यों में हमारे मुल्क ने विदेशी गुद्या कमाने में प्रायलपन 


द्स 


विदेशों मेढकों की टाँगें बहुत 
में एक नया ही उद्योग शुरू किया है । विदेशों मे भारतीय मेढ 
स्पादिष्ट मानी जाती हैं । भाज इनको विवेशी माँय इतनी भ्रधिक वढ गयी है कि 
मेंढकों फी संख्या के लगातार घटते जाने से खेती को नकसान लगने लगा है । 
पाई सरकारों फो, जिनमें प्रान्ध राज्य की सरकार प्रमुख है, इसके वध पर प्रतिबन्ध 


७ * शत आती: जनर हुा% 
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मेंढक गया कसर हैं इनका ? 


माना पडा है । भानध्र में दिसम्बर १६९८८ तक के लिए भेढकों तथा प्रत्य जन्तुप्रों 
के भारने पर झड़ा प्रतिबन्ध लगा दियां गया हैं । 


ध्राप प्राश्य्य करेंगे कि हमारे इस देश में मेढकों को मारने भौर उनको टाँगों 
फो घट से भलग करने के कारखाने लगाये गये हैं । कई जगली जातियों भौर 
ग्रामीणों फो भेहफ पकने की तालीस दी गयी है, उन्हें प्रशिक्षित किया गया है । 
१६६७ में मेंढक को ५० टन टाँगों फा निर्यात हुप्ा था । 


एक मेंदर की टाँयों का बद्धन भौसतन १०० ग्राम होता है तवनुसार ४ ताख 
मेंडफ मारे गये । 

१६८० में यह भांकडा ३५०० टन हो गया भौर इस तरह ३ फरोड़ मेडक मौत फे 
घाट उतारे गये । इसके भतिरिश्त चिकित्सा-के-सदर्भ में मेंढकों को जो जानें डिस्से- 
शलन (शिस्छेदन) में जाती हैं उनका तो कोई हिताव ही नहीं है । 

मेंदक झा हुसूर सिरे इसना है कि उसकी शरोर-रचना मनुष्य की 

शरीर-रघना-जेसो है । 

दिज्ञान के प्रयोगों में मेढक तो काम में घाता ही है भोर-ओर शआाणों भी उपयोग 
में छाते हैं । प्रमेरिका की विभिप्त प्रयोगशालाधों में खोडबीन के लिए १€७१ - 


ब्दारह 


पजिन निरोह|मृक/वेश्रावाज्ञ प्राणियों के प्राण लिये गये उनका एक मोटा-सा विवरण 
इस प्रकार हैं - 

बंदर ८५५२५३०, सुत्रर ४६६२४०, बकरे २२,६९१, कछुए १,५०,०००, विला' 
२,००,०००, कुत्ते ४,००,००० ४ खरगोश ७,००,०००, मेंढक १५ से २० लाव, 
जूहे ४,००,००,००० । ध्यान रहे इन प्रयोगों के परिणाम-स्वरूप जो दवाइयाँ वनायं 
जाती हैं उनका उपयोग हम रोज़ कर रहे हैं । 

जहाँ तक मॉसाहार का अश्न है वह सीधे-टेडे कई तरह से हो रहा है । हम कंप्सुल 
के रूप मे लगातार माँसाहार ही कर रहे हैं । कप्सुलें जिलेटिन नामक पदाये ई 
बनती हैं । जिलेटिन हड्डियों, खुर्रो, पशुप्रों के ऊतकों (टिस्पृूज) को उबाल कर ध्राप 
होता है । इसे पशुश्रों की झिल्लियों श्रादि से भी आप्त किया जाता है । 





बछडा 


चीज बनाने के लिए रेनेट का इस्तेमाल होता है । रेनेट क्‍या है ? यह एक जामः 
है जिससे दही जमाया जाता है श्रोर फिर उससे चीज बनाते हैं। रेनेट वछडों ४ 
चतुर्थ श्रस्त्याशय|ग्रामाशय की झित्ली मे-से मिलता है । हजारों वछडों की जा 
रेनेट के लिए जाती हैं । कहते हैं रेनेट का विकल्प होंते हुए भी जासओे ४ 
लिए मनुष्य इसे बेहतर मान रहा हैं । 





बिज्जू को सव जानते हैं। यह विल्ली-जैसा छोटा जानवर होता है। इसे भी मनृष्य 
! अयना शौक पूरा करने के लिए मारना शुरू कर दिया है ]-जसोंदयं-प्रसाधनों मे 


बारह 


इसका उपयोग होता है । इसे देंतों से सूंता जाता है ताकि इस ताडना से उदिग्न 
हो फर उसकी यौन-प्रन्यि श्रवित हो, फ़िर इस स्राव को एक तेज घार वाले चाकू 
से बढी निर्मंमता से खरोंच निया जाता है / यह सुगधित होता है, भ्रत कई तरह 
फै सेंट बनाने के क्राम श्राता है । कया जब भाष इत्न-सेंट लगाते, या सूघते हैं तव 
प्रापकी पीठ पर उन बेंतों के दाग उभरते हैं, जो विज्जू की पीठ को झेलने होते हैं ? 


इस तरह हर वर्ष हज़ारों बिज्जू संट-उतरादन के लिए मार डाले जाते हैं । 


जोरिस > 





गेनर्नि यो | । पह्‌ 


लेमूर जाति पर एक छोटा वादा, मदयामी बदर है। थीलका 
पघोर पाया में यह 


चहतायत में पाक जादा है। यह क्वाउ्रमेनस प्राणी है, जो अपने 
ऐसे मो राय था +रह नी सस्तेमाल सार बता ह# । उसे मसासयूमस वा सोकसाये नी 
परादर्म, यो घुछ यया । ध 
इसरो हंस यएप प्यास उडी तेम्कस्थिं-जैसी होती हैँ । उसका जिगर ग्रौर 
एनरोे पाये प्रेस बार सौंदयं-प्रसाएप बनाये जाते हैं। इसे स्वेटर सलोस्सि के नाम 
में पुरु्ण जाता कै । 


ज्र्ट 





ग्रिनी पिग 


गिनी पिय एक शाकाहारी श्राणी है । डसे गिनती प्रिय इसलिए कहते हैं चूँकि बर्तानिया 
में इसकी कीमत एक गिन्नी थी । गिन्नी एक सोने का सिक्का था, जो सन्‌ १६६२ 
झभौर १५१३ के बीच ब्रिटेन मे प्रचलित था ।-गरिनी प्रिय दुनिया-भर से पाया जाते! 
है । इसकी चमडी पर रोएं होते हैं । यह चूहे के परिवार का जन्तु है। इस 
चमडी काफी स्तनिग्ध|कोमल होंती है । हृजामत बनाने के वाद जिस लोशन के 
उपयोग प्रादमी अपनी त्वचा पर करता है उसकी सहनशोलता/स्वेदनशीलता क॑ 
जांच के लिए गरिनी पियग की खाल पर प्रयोग किया जाता है ताकि मनुष्य को खाह 
को कोई हानि न पढे । मनृष्य की खाल वची रहे, उसकी सुन्दरता बरकरार रहे, 
प्रत. गिनी पियों को जानें संकडो[हुणारों की सच्या में ले ली जाती हैं । 
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सुधर यद्यपि बड़ा वदसूरत जानवर है, किन्तु चह एक सयफाईदार जन्दु भी है। 
सफाई के प्रति हम भले ही इसके ऋणी न हो, किन्तु उतना तो कस-से-कम करें 
कि इसके बाल, यहां तक कि भोंहों झ्रोर पलकों के भी, न नोचे झौर इसे जिन्दा 
न भूरे । लोग बाल, चर्बी श्रीर माँस के लिए सुश्रर को ज़िन्दा जला डालते हैं । 
यह है मनृष्य की करता वा एक जीता-जायता उदाहरण । 


भारत में सुधर मारने का सिलसिला थूनौसेफ को पहल पर गुजरात से चला, भारत 
में भाण सुझ्रर मारने की ७ बडी फंक्‍्टरियां हैँ, जिनमे-से एक बोरीवली वस्वई 
स्थित नेशनल प्रार्क में है । यहां माफको नामक सस्थान सुश्रर-के-्सांस का उत्पादों 
बरता हैं । यहीं जेनियों का त्रिमूति तीय॑ भी है । 


सिवेट दिसी-बजाति का एक सघन रोपग्नो वाला जानवर हैं। हिन्दी से इसे ग4ः 
88880 नाम से जाना जाता है। सब में पहले इसे एक सेकरे पिंजरे में डाल दिया 
मा ला रा पार-घार यवा-छंट कर रसकी जान ले ली जाती है । क्स्तूरी 
अप से तरह यसस्‍्तूरो के लिए मारा जाता है ठीक उसी तरह इसकी जाते 
/पघ/मंट बनाने के लिए ले जी जाती है । माना जाता है कि सिवेट जितना अ्रधिरे 


चोद 


3. खो कक जा “ञऔि 


म्ब्ए  +« 


॥| 


गृस्सा करती है उतनी ही प्रधिक भ्रच्छी भोर प्रधिक कस्तूरी प्राप्त होती है, भरत" 
उसे सरूट़ी से पोंच-पोंच कर उत्तेजित क्रिया जाता हैं ताकि उसकी ग्रन्यि पर कस्तूरी 
प्राये पौर उसे खांच-खरोंच लिया जाए । यह कस्तुरी सिवेट के चतुर्थ भग्न्याशय| 
पेट से प्राप्त की णाती है । १५-२० दिन वाद उसका पेट चीरा जाता है श्रौर 
फस्तुरो निझाल ली जाती है! 


टी हटुक+ कक 
ज्ञात 
४८2 कि 


वीवर 


दोवर* मूपक-जसा जन्तु होता है । इसके शरीर से श्राप्त होने वाला तैल सौंदय॑- 
प्रसाधन के लिए झाम में प्राता है । चूँकि यह एक रोणेंदार जन्तु है, इसलिए इसके 
यमरे फे फोट भी बनाये जाते हैं। ध्यान दें, एक कोट यानी साठ बीवरों के प्राण । 
एड बोवर से मिलने वाली खाल वमुश्किल रूमाल-जितनी होती है। बीवर केस्टर 
वश का पशु है। एसके छोटे-छोटे कान होते हैं, दाँत छनी की तरह पने होते हैं, भागे 
ये; पाप छोटे होते हैं, पूंछ घब्चर/सघन होती है । इसमें-से केस्टोरियम नामक ग्रध 
प्राप्त होतो है, जिसे दवा भौर पफ्यम दोनों के काम में लाया जाता है। इसे मादक 
८प्य पे रूप में भी उपयोग में लाते हैं । वीवर को पकडना श्रासान नहीं है, भ्रत* 
इसे पकठमे के लिए लकडी के खूँटे गाड कर उस पर लोहे के तारों का जाल 
विष्ठाया जाता है । इस जाल में जकडे वीवर को १४-२० दिनों तक भूख-प्यास से 
पटपाया जाता है भ्रोर फिर प्रन्तत मनुष्य की ग्रधतृष्ति के लिए इसे उसकी वलि- 
पेटी पर चढा दिया जाता है । 





लोमडी और हिरण भी लगातार बडी नशसतापूर्वक मारे जा रहे हैं। झ्रभयारण्यों , 
की स्थापनाओं के बावजूद हमारे देश में हिंसा का व्यापक सिलसिला जारी है । 
कस्तूरीमृग की हमारे काव्य|हमारी संस्कृति/हमारे पुराणों मे बड़ी ख्याति है । इस 
मृग की नाभि में कस्तूरी होती है । यही कस्तूरी उसके श्राणों के लिए घातक पद 

है । कश्मीर की घाटियों में हिरण अचुरता से पाये जाते हैं। इन्हें फॉसने के , 
घास के नीचे 'जाल बिछाये जाते हैं, फेस जाने पर इसकी ३ टुडी काट 
कर कस्तुरी तिकाली जाती है तथा इसके चमम से चप्पलें|पर्ं|खिलोने बनाये 
जाते हैं। कया जो इत्त श्राप सूघते हैं उसमें उसकी नाभि पर लगे नश्तर की प्रतिं- 


ध्वनि भाषकी नहीं सुनायी देठी ? 
(की 820 


”. कराकुल 

कराकुल भेडों को भी बदकिस्मती के इस शिकज़े से गुज्गरना पडता है । कराकुल 
के रोएँ बेहद महीत, घुँघराले, श्राकर्षक भ्रौर॑सघन होते है । स्तिग्ध|मसृण 
रोएँ चमडी के लिए ही इसके प्राणों का अपहरण किया जाता है । मनचलों| 
छैलों की टोपियों श्रौर उनकी वेशभूपा के लिए इनकी खाल काम में आती है । 
माना जाता है कि जन्मएू्व यदि मेमने को मादा भेड के पेट से निकाल लिया जाएं 
तो उसके फर।/रोएँ बेहद नफीस|नरम होते हैं। श्रपने इस बरवर शौक को पूरा करने 
के लिए कराकुल को प्रसव-से-पृर्व ही मार डाला जाता है। 


6 मे हा भेड़ों की सर्वप्रथम खेप उपहार-स्वरूप भारत भेजी यी। 
विदेशियों के दवाव से, श्रौर विदेशी मुद्रा के लालच में कराकुल-का-सवर्द्धन शुरू 
हुआ । कभी-कभी तो कराकुल के साथ इतना बेरहम सलूक किया जाता है कि सुनने 
पर हमारा रोझाॉँ-रोग्राँ थर्रा उठता हैं। 


४८ घटे के सद्य जात कराकुल-शिशु की खाल को व्यापारिक दृष्टि से सर्वोत्तम गाता 
जाता है। इसे प्राप्त करने के लिए कराकुल शेड को बेँतों से सूँवा जाता है, वरारकि 
उसे गर्भपात हो जाए और कस्यइणोें को बक्‍त-से-पहले कराकुल-अ्रूण मिल जाएं । 
यह बाडार में बहुत सहेंगे दासों पर बेची जाती है। कहाँ जाएगी मानव-सम्यता 
प्रकृति गौर प्रान्टतिक सदा के साथ इस तरह का वदसलूक कर ? 


“राडुल डो विर्मम हत्या करने वालों से इतना प्रवश्य प्रृद्धा जाना चाहिये क्कि क्या 
वे एफ भी फराइुल बता सकते ही ? मिठादा आसान है, बनाना किसी सल्या, 
प्रदात्ति न वा मुश्किल होता है-फिर यह तो चेतता और छड़कन का श्रत्यन्त 
0 अं ज है - इसमे तो ग्रसनवता के बलाव्य और कुछ हाथ लग ही नहीं 


सोलह 





सील मछली के बच्चे 


सील मछली के बच्चों के साथ मनृष्य ने जो जुल्म किये है उसे देखते बादलों की 
पानी वरसाना बन्द कर देना चाहिये। सील कनाडा में प्रचुरता से पायी जाती है। 
जो तोग इसके उत्पादनों का व्यापार करते है वे इसे वेसबॉल की तरह-बल्ले 
से पीट-पीट कर मार डालते हैं। नांवें में लोहे की तीखी सलाई इसके 
सिर में पोंप दी जाती है ताकि इसकी खाल वेदाग|भख्रण्ड निकल झाये । सील-शिशु 
फी याल से फोट बनाये जाते हैं । जब सील-शिशु लह॒लुहान होता है श्र मादा पपने 
शून-से-सने तटठपते बच्चे को देखती है, तव सूरण तक कांप उठता है भौर समुद्र तक 
दहाड परता है, किन्तु ताज्जुब मनृष्य के बबेर शौक को कुछ भी नहीं होता। 


३. का कोट दुलेंभ वस्तु माना जाता है। वस्तुत यह इतना चपल होता 
है कि ह्सी पणड पाना कठिन होता है। शिकारियों को सौल के तुरन्त जन्मे बच्चे 
की तलाश रहती है। वे छिपकली को तरह इस पर प्रांख लगाये रहते हैं। नर्म 
रोएंदार खाल को प्राप्त करने के लिए १३-१४ दिन के मासूम सम को बड़ी 
परहमी से मार खाला जाता है - इतनो बेरहमी से कि एक वार भांसू के भ्रांस प्रा 
जाते हैं। प्रोरतें जिन्हें फरुणावान्‌ [संवेदनशील माना जाता है, इसके बने कोट भधिक 
पहनती हैं। एक छोट से कम-से-कम €-१० सोल-शिशुभों को मोतें .भ्रकित रहती हैं । 


हरा यो -+ 





हाथी एक मांगलिक पशु है। यदि स्वप्न में वहत्ना जाए तो बडा शुभ माना जाता 
है, किन्तु श्राफ़िका झ्रादि मुल्कों में इसे जहरीले फल खिला कर मार डाला जाता 
है ताकि इसके दाँत प्राप्त किये जा सर्के श्रीर उनसे खिलोने, वाले श्रौर चूड़ियाँ 
बनायी जा सके। 


क्या किसी हथनी का सुहाग उजाड कर हाथी-दाँत की चूडियाँ पहिनना उचित है 


<्द् 


व्हेल मछली 

व्हेल दुनिया की सब में बड़ी शाकाहारी (यह मास नहीं खाती) मछली मानी ग्यो 
है, यह लगभग ६३ फुट लम्बी होती है । यह वडी चेतना-सपन्न मछली होती है। 
इसकी शरीर-रचना मनृष्य की शरीर-रचना को तरह ही जटिल श्रौर उत्तम होती 
है । इसे कई घटों मे मारता सभव होता है। मारने फे लिए हार्पन ग्रीनेड का 
उपयोग किया जाता है। मास-लोलुप यद्यपि उसका मास खा जाते हैं, किन्तु 
मूलत इसका उपयोग एंवरगीस नामक सुगरधित पदार्थ प्राप्त करने करे निमित्त हो 
होता है। इसका जो तैल निकलता है उसे मिसाइलों के प्र॒जों को चिकनाने भ्रीर 
सुरक्षित रखने के काम में लाते हैं। सीलडॉल्फिन के साथ भी ऐसा ही कूर व्यवहार 
मनुष्य कर रहा है । 





कछुआा 
कछुप्मा जिसे संस्कृत हिन्दी मे कच्छप भी कहते हैं कथा. 
थ एक कया-अल्िद्ध जलचर है, जो 
थ्वी पर भी लेता 
पृ दा के लेता है, किन्तु जो प्राय नद्दी-तटों पर ग्ढहा खोद कर छुपा 
जो लोग इसकी टोह में रहते हैं वे बड़े कौशल से 
; ् इसे उलट देते हैं श्रौर फिर 
बडी क़्रतापृवंक इसके क्रोमलांगों को टुकडे-टुकडे कर सबन्धित 2 बेच 
हैं। इसके धवयवों से प्राप्त चर्बी से एक तैल बनाया जाता है जो सौन्दर्य॑- 


बढारह्‌ 


प्रमाधन को तरह प्रयुक्त होता है । जिय कछुए का हमारे देश में ढाल के रूप में प्रयोग 
होता था विदेशों में ग्राज उसे ही सौंदयं-प्रसाधनों के ख्प में काम में लिया सका | 
पया हमारी माँ-वहिनें वोंदयं-प्रसाधनों का इस्तेमाल करते समय अपने विवेक का उपयोग 


> 2 भाणियों 8 2 
गरेंगी ताकि कछुशों की नया प्रोर-प्रौर निरीहनिर्दोप प्राणियों की जानें बच सके 


साँप 





सॉप पीन, वर्मा, भौर भारत में प्रचुरता से पाया जाता है। इससे लोग डस्ते मी हैं 
प्रौर हसका मोजन की तरह उपयोग भी करते हैं। भारत के उत्तरो-वर्तों हिस्मों 
में सांप का भोजन की भाँति इस्तेमाल होना है। मध्यप्रदेश की ग्रादिवावों फादियाँ 
भी इसे खाती है। हॉयकाॉग में सांप के गॉल व्लडर से श्वराब|दवा््ण बताझी काटी 
है। साँप की कसा का उपयोग कई प्रोपधियों के निर्माण में होगा हूँ। हाँ भय 
चमटो छा वाणिज्यिक महत्व भो है, इससे पसं/चणतें बनायी का हैं। दाद इसे 
बाल निकालने वा काम बहुन कर है। सांव को किसी वृत् डे दे पर कक के 
ठोक दते है धोर फ़िर एक तेज़ धार वाले चाकू ये उसे और शलते ई दस्क्टर 


उसे फाटते उक्‍त्र माँस से लोयहे प्रौर खून के फ़्तारे चाये प्रोन डिक निकर ज्ञादे 


70 ;$ 
पं (हे 


मजे 


बाए 





क्‍ न एक प्रण्िशेंगे कान कन्डठे 2 सटे 
' । ब्लड च्स्ब्ज पे ् धन बी 
ये ले श्ह्े थमा जग 2च ज्दु डर 
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होने का डर रहता हैं। वाघ को प्राय तनिर्यों से कसा जाता है झा फ़िर उतकी 
पंछ उठा कर गुदा द्वार से गये शलाका भोंक दी जाती है । इय तरह प्राण बात 
की खाले बहुत महेंगी शझ्राती है । 





कोस्सेट्रा (रेशम का कीडा) 

कोस्सेट्रा रेशम के कीडे को कहते हैं। यह श्रपने चारों श्लोर नरम रेशों की गृत्थी 
(ककून) को जन्मता है और फिर स्वाभाविक रूप से बाहर निकल आता है, किनन्‍्धु 
जो लोग रेशम का कारोबार करते हैं वे इसकी जान लिये बिना नहीं मानते । थे 
कोस्सेट्रा को खोलते हुए पानी में उबाल-उबाल का मार डालते हैं रेशम के एक कुर्ते 
या साडी में कितने कोस्सेट्राझों की झाते लिपटी होती हैं ? हज्ञारों की। क्या वह 
किलविलाहट|उनके उबाले जाने के वक्‍त की परीडा कभी आपको नहीं सताती ? 
ग्राश्चययं की बात तो यह है कि, 


दक्षिण भारत में कनाटक से सैकडों जेन रेशम का घन्धा करते हैं। इस तरह रेशम 
आ्राकर्पक भले ही हो, श्रहिसक जीवन-शंली का भ्रय वह स्वप्न मे भी नहीं हो सकता | 









के ४30 (४ 4६ 
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वनन्‍्दर 

मेढक श्रौर खरगोश की तरह बन्दरे भी मनुष्य की कर वर्दरताओ्ों का शिकार 
हुआ है । वैज्ञानिकों |चिकित्सकों ने उस पर सर्वाधिक जुल्म ढाये हैं। ये सारे प्रयोग 
इतने वहशी हैं कि इन्हें पढ-सुन कर किसी के भी प्राण थर्रा उठ सकते हैं। बन्दरों 
पर दवाइयों के लिए तो प्रयोग हुए ही हैं हेम्नर डाइ (बालों के ख्रिजाब) के लिए भी 
कई प्रयोग हुए हैं। इसे एक द्यूब/नली के जरिये लिप्स्टिक टेल्कम पिलाया जात 
है, जिसके दौरान या तो वह खुद-ब-खुद श्रभु को -प्यारा हो जाता है या कभी 


नहीं हुआ तो प्रोस्टमार्टम द्वारा उसकी विरोधिका-शक्ति की जाँच के लिए उत्तरे 
प्राप ले लिये जाते हैं। 


हे न 
$ बीच 
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एम जानते हैं कि बन्दर एक बेहद चचल शाकाहारी पशु है, सव से बढो बात यह है 
कि टाविन के प्रनुतार वह प्रादमी का पुरखा भी है तो देखें कि हम भपने पुरखों 
की फंसी फ़डीहत कर रहे हैं ? भ्रन्तरिक्ष-यात्रियों के सदर्भ मे बन्दर के साथ बढ़ा 
क्र प्रयोग झिया जाता है। इसके हाथ-पाँव भ्रौर शरीर को जकड कर महीनों 
डाल दिया जाता है ताकि यह जाना जा सके कि थन्तरिक्ष-यात्री इस अ्रक्‍त्था में 
कितने समय तक जीवित रह सर्कंगे। सानफ्रान्सिस्को (प्रमेरिका) में बन्दरों के साथ 
जो प्रयोग हुए हैं, ये दिल दहलाने वाले हैं। कई चिकित्सीय प्रयोगों में उनके बाल 
पट गये हैं भोर क्यों में उन्हें पक्षाघात हुआ है । 


मेवला बड़ा वफ़्दार जानवर माना जाता है, किन्तु मनृष्य ने उसे उसकी वफ्पदारी 
कार इनास उसकी जान ले कर दिया है। वंसे नेवला प्ासानी से पकड में नहीं पब्राता 
है, डिन्‍्तु पकड़ने में कुशल लोग इसे इसके बिल मे-से सडासो हारा खींच लाते हैं 
प्रौर मार डालते हैं। इसकी खाल का उपयोग भी फंशनेव्ल वस्तुथों के बनाने 

में किया जाता है। 





एतरमुर्ं 


हुतरटुर्म एक शारझाहारी भोगराय पती है। यह मे 
ऐने मे गहीं रुप सभा है । एश तो जर हमे 7० 
शसरे शातरंव नोंद लिसे जाते है, डरने इनमे चाह मन 


जाये - इेलना माझ ल्मोद सा 
खे हैं। श्मक्ते यात स्य उपणेरस हैक उू> > >- या 
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चीज 
छः डर रद शुझ हर म्होते 
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शे लिए ोसे एाते है। 





भालू सदारी की श्राजीविका का साधन माना गया है। वह इसे नचाता है धोर 
प्रपना पेट पालता है, किन्तु किस्सा यहीं खत्म नहीं हो जाता, भातू/रीछ को 
नाचना जिस तरह से सिखाया जाता हैं वह सारा काम बा ऋर/बेरहम है। उसे 
गम तबे पर खडा कर दिया जाता है, जिसकी शआ्राँच पा कर वह तडपने लगता है 
लोग इसे नाचना मानते हैं। श्रनुभूति का अश्व है। भालू को तवे पर इतना/डइतनी 
बार रखा जाता है कि उसे जीवन-भर यही लगता है कि वह गर्म तवे पर ही खडा 
है। इसे फाँसने का तरीका बडा श्रजीब है । इसे धोखे से गडहे मे गिरा कर पकड़ 
लिया ज़ाता है। इसके २४ से ४८ घंटे के सद्यजात शिशु को इसलिए मार छात्रा 
जाता है चूँकि उसकी खाल बहुत नरम होती है श्रौर उससे बडी झ्राकर्षक/मुलायम 
टोपियाँ बन सकती हैं । 


इन कूरताधों को जानने का एकमात्र मकसद यही है कि हम जब भी किसी चीज 
को खरीदें श्रपने विवेक को जागृत रखें तथा ऐसी सामग्री कद्मपि न लें जो किसी 
के खून-मे-सनी हो । 





हझुछे सदियों से मनुष्य की सेवा एरते रहे हैं, किन्तु मनुष्य ने कभी इस बफ़ादार 
कौम के साथ उतना भ्रच्छा व्यवहार नहीं किया, जितना प्रच्छा किया जाता चाहिपे 


धतेरिका में नम बाल के कुत्तों का एक साथ क़त्स कर दिया जाता हूँ। इन्हें कतार 
में खड़ा कर दिया जाता है श्रौर बिजली के कस्ट से मार दिया जाता हैं। नं 


एप 


हा 


हि 


| 


! 


( 


प्रधिकांश पप्स होते हैं। इसकी नर्म खाल के पर्स बनाये जाते हैं। देश फी नगर- 
रा न नियम प्रावारा कुत्तों को प्रतिदिन बहुत बडी संख्या मे 
श्णिली के शांक से, या पहर दे कर मार डालते हैं । 


मिक (गध-मार्जार ) 





मिछ, या चिर्विल्ला एक रोएंदार खूबसूरत जानवर है । दुर्भाग्य से रोमवाले पशुभों 
पर प्रादमी हमेशा से कहर ठाता रहा है. मिक एक तिरीह प्राणी है, जो प्रपने 
प्रतृध/यिकने रोभों के लिए मशहूर है । मिक फी खाल जिस 2 जाती है, 
का एक सोमहपंक दृश्य है। इसके फर (रोगों) से 20327 6/40क/ल26:46/, 
केट/पत्त |तीट-कब्ह्स इत्यादि बनाये जाते हैं । जिनकी खाल का 
सगातार इस्तेमांश करता भा रहा है वे हैं खरगोश, कराफुल, भेड, मिक, गरिलहरो, 
रोछ, कुत्ता, बकरा भादि | मिक लगभग २० सेंटोमीटर लम्बा जानवर होता है। 
यह सरन्यागर (प्राइमेट) श्रेणी का जन्तु है। इसके कान गोल, प्रांखें सुदीर्ष, भौर 
प्रॉंजत होती हैं। यह ज्यादातर दक्षिण भारत भौर लका में पाया जाता है । विश्व 
में मिक-उत्पादनों में विगत चालोस वर्षों में राफ़ो वृद्धि हुई है। प्रब तो भारत 
भी होश में भागे पा गया है (भष्छाइयों की होढ में भाये भाने की पझ्ादत वह 
व भूत रहा है ) पाज से ४० साल पहले साढ़े तीन लाख मिकों की हत्या 


हर शो, ऐिनन्‍्तु घाज यह सद्या ढाई करोड हो गयो है प्रथाति हर साल दुनिया 
भें राई करोड भिरझू मौत हमे घाट उतार दिये बाप है क्यों? हे 


स्पष्टत महुष्य के मौज-शोरू के लिए। हुखद यह है कि मिक्रों का सारा जीवन 


दिश्यों में झीतता है, किन्तु जैसे हो इनकी घसडो वख्यापारिक दृष्टि से काम में 
पोती हो छातो है, इन्टे मार डाला छाता है। 


फर/सिएँ शे ब्शापार ने भारत शो भो हिता-को प्रन्तहोन दौट में ला खबा दिया है। 
वय्मोर मे कस में कोई सत्तर मौत हर सारतों है पहां खरगोश को खाल का एक स्पश्साम 
कटा शिया ए्य है। बरपोरों पे सदन पे लिए फार्म श्साये रखे हैं, जिनमें खरगोशों को 
एइहलिए एप शात्प है तारि घागे चल शर उनहो खाल वींबी जाए घोर रिदेगी मु 
हे ९ए में राशपिप शिया णाए। जिस सरह बण्मीर में खरगोंर को खाल उतारी जाती 


[पीर ऐसे ही छोरपनेर (राजस्थान) में रुयाडुस भेटों की बातें उतारी णाती हैं । 


शेर 


ध्राहये, फ़िर एक बार मिक-के-किस्से पर शायें। मिक-शिशु बहुत सुन्दर होता है 
सा दनिया -भर के सुन्दर श्रोर निरीह होते हैं। वे भगवतू-र्प होते हैं।इन 
शिशुझों की पीठ पर एक पर पट्टा होता है, जो बडा होने पर लुप्त हो जाता 
है, श्रत इन्हें कम उमन्न में हीं मार डाल्रा जाता है। 


इन पट्टों से महिलाशों-के-कोट बनाये जाते हैं। एक कोट मे सैकर्डों पट्ट लगते हैं। 
यूरोप श्रौर श्रमरीका की श्रमीर महिलाएँ 'चिन्चिल्ला कोट” पहनती हैं। यह कोट 
संसार का सबसे महँगा कोट माना जाता है। 


खरगोश की खाल तो खींची ही जाती है 
उसे कई भ्रौर-और प्रयोगों में भी शहीद 
होना होता है । 

बाजार में तरह-तरह के शेम्प मिलते 
हैं, किन्तु शायद प्राप नहीं जानते कि 
इन शेम्पू-तरलों मे खरगोश का ग्रन्धत्व/ 
उसकी मौव घुली हुई है । 


कहीं शेम्प्‌ू इनका उपयोग करने वाली 
कोमलांग नारियों की ह्राख न ले बैठे, 
या कहीं उनके कोमल चमें/त्वक्‌ को 
कोई नृकसान न गा ईच जाए, प्रत' 
प्रयत्व किया जाता है कि इसे प्रधिकाधिक 
निरापद बना लिया जाए । ऐसा करने 
में खरगोश की शब्राँखें चली जाती हैं 
धोर उनमें खून उभर शाता है। शेम्प्‌ को खरगोश 

बाज़ार मे लाने से पहले उसे खरगोश की नरम श्राँखों मे डाला जाता है। ऐसा उसे बाँध 
कर ही किया जा सकता है, क्योंकि इससे जो तड़पन भ्रौर कष्ट उसे होता है उसकी 
हम कल्पना नहीं कर सकते । श्रांखें खुली रहने के लिए कभी तो उसकी पलकों को 
टॉक दिया जाता है श्रौर कभी प्राइश्रोपनर्स का उपयोग किया जाता है । 


हम समझते हैं शेम्प्‌ के स्थान पर भौर बहुत सारे विकल्प पता 
से भोर श्रधिक प्रभावशीलता के साथ किया जा सकता कि पर 


एस्ट्रोजन प्राप्त करने की कथा भी वडी दर्दनाक है । एस्ट्रोजन 2 मरी के काम 
ग्राता है। इसे ग्रभंवती घोडी के मून्न से प्राप्त 849 है । चौड़ी को डडों 
से मारा जाता है ताकि मूत्त दे भर प्रधिकाधिक एस्ट्रोजन उपलब्ध हो । 
४2३4 के लिए घोडी को प्राय. गर्भवती रखने की कोशिश भी की जाती है। 
ह रे हा 'इल्म श्रादमी के जो वह लगातार पशुझों पर, भौर प्रकृति पर 
लग मर न्तु हमने यहाँ चने हुए कुछ इसलिए दिये हैं ताकि हमारा विवेड 
* हुम रोजमर्रा के काम में भराने वाली वस्तुओं को प्रहिसा के संदर्भ में ही 

हल 





खरीद सके, या काम में ला प्कें। 


६4 
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सी 

ट) भारत में सुअर मारने का सिलसिला 'यूनीसेफ को पहल पर गुजरात में 
पता । भारत में जाज सुजर मारने की ७ बडी फंवटरियाँ हैं, जिनमे-से एक 
बारीयजी ययई-म्थिल नेशनज पार्क में है। यहाँ मापको' नामक सस्थान सुअर-के-मास 


0) प्रीयर यो १५-२० दिनो तक बूय-प्याम से तठपाया जाता है कौर फिर 
माया मायप्य डी सघतृस्लि के लिए इसे उसकी वलिवेदी पर चढा दिया जाता है। 
न्यू श् 

0 गया जो एत्र आप सूंघते है उसमें कस्तूरी मुग की नामि पर लग नश्तर की 
प्रतिदति आपको नहीं सुनायी देती ? -पू १६ 


() ४८ पटे श मय जात करायुल-शिगु की खाल को व्यापारिक दृष्टि से सर्वोत्तम 
माया छाता है। जो प्राण् करने के लिए कराजुन भेड को जेतों से सता जाता है, 
थाति थे गर्भपात हो जाए जोर पसाइयो को वक्‍त-से-पहले कराकुल-पक्रूण मिल 
“गए ॥ “सती घाज बाजार में बहुत मरेंगे दामों पर बेची जाती है। कहाँ पहुँचेगी 
शायान्यध्यता प्रद्ती और प्राइुतिक संपदा के साथ इस तरह का बदसलूक कर ? 
-प १९ 


“जिस क्षण मनुष्य की ये बवबेरताएँ 
थर्मेगी उस दिन फिर यह घरती सुखद|सह्य 
बनेगी; किन्तु अफसोस, हिसा का दौर बढ़ 
रहा है और पृथ्वी-पर-से पशु-पक्षियो को 
कई नस्ले समाप्त हो रही हे। कीटनाशक 
दवाओ और रासायनिक द्रवो ने इस सदी 
में जो गजब ढाया है, वह किसी महूप्रलय 
से कम नही है। यह दुनिया बहुत बड़ी 
है। खूबसूरत है। इसमे पहाड़ हेँ। घने 
वन है । कल-कल बहती नदियाँ हे । निरन्तर 
प्रवाहित झरने हें। कुहुकती कोयले हे । 
फूदकते चंचल-चपण्ल बदर हें। तेज-दौड़ते 
खरगोश हे। भागती-कूदती गिलहरियों हे । 
नामालूम कितने मासूम प्राणी हमारी इस 
घरती के निवासो हे; किन्तु मजा यह है कि 
वे हमें निभा रहें हें और हम उन्हें निभा नहीं 


>> ७ ह॥ है। 


पा रहे हें। 
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सुनिये 


भा दादा ना अद्भुत है इसलिए कि यह हिसा, हत्या, मून-खराबा, मारकाट, क्रूरता और 
आन के इन अप्रिय-वीभत्म प्षणों में हमारे आगे लड़ी पीढ़ी के मंन भे करुणा की मिसरी धोलने का 
शाम रूरती है। यदि हम हर काम में करंणा की पहल नहीं करेंगे तो तय है कि हमारी 
देर्तम-निष्ुर मानमिदता पूरे देश को जड़-मूल से उपघाड़ देगी। 


मेरा मानना है, हम सब भी यही देख-सुन रहे हैं. कि हमारे देश मे -- कहे पूरी दुनिया में - 
एरना ने बढ़ी मज्बूती और ताक़त से अपने पॉव जमा लिये हैं। 

हम अपनी अर्थव्यवस्था, समाज-मरचना, नीति, धर्म, मस्कृति आदि का ध्यान रसे बिना 
शत्र शौक, मनोरज्न, स्वाद, और सुविधा के लिए अपने पर्यावरण का सर्बनाश करने पर आमादा 
| और उन छोव-जन्नुओं तथा पेडसौधोी बा, जो सदियों से हमारा साथ दे रहे हैं, व्यापक महार 
शर रहे है। 


पान-पान और रहन-सहुन के अशुद्ध और हिमरू हो जाने की वजह से हम हर कहीं युद्ध लड़ 
7 है, रुई मृल्रों रो भुरुमरी री भट्टी में प्लोक रहे हैं, हत्याएँ कर रहे हैं, हरी-भरी धरती को 
वारान दना रहे है, और इस तरह, अन्तन अपनी आने दाली पीढ़ी की राह भे कटे डाल रहे 
[। 


एम ऐटीनी पुल्निश मे मैंने इन दिपम परिस्थितियों की ओर नर्कमगत इशारा किया है 
गितसे कम रद मरते है और रर मरते है अपने पर्यावरण दी रा। 


हा र्वस्य है हि हम स्रृनोपरिवासे में दच्छों रो यह बताये दि पेड-पौधे और पहु-पप्ती 
सर शण्दरुगते है, इत हम उन्हे शो रष्ट न दे उनकी जीवन से रखा करे, उन्हें घार ३, 
और रहने में एरसे छग्पुर भनोरजन प्राप्म मरे। 


् ईक--०जत च्चज नम दिनार क ज्ञोगी 
रा दिरम | गा सती दिवाद घर-पर से देजनीज़ पर मस्त॒सा कर जा रही हो 
हर डे परहर सगरह३ बा शा धमर मरे रेगे। 
0 
हा लि “रॉ नेभोचन्र 
सराहश ती्रशार फश्रारार-कायमिर 


सुनिये 


ना दादा ना अद्भुत है इसलिए कि यह हिंसा, हत्या, खून-खराबा, मारकाट, क्रूरता और 
आतक के इन अप्रिय-बीभत्स क्षणों मे हमारे आगे खड़ी पीढो के मंन मे ककणा की मिसरी धोलने का 
काम करती है। यदि हम हर काम में कहणा की पहल नहीं करेगे तो तय है कि हमारी 
बेरहम-निष्ठुर मानसिकता पूरे देश को जड-मूल से उल्ाड़ देगी। 


मेरा मानना है, हम सब भी यही देख-सुन रहे हैं, कि हमारे देश भे - कहे पूरी दुनिया मे - 
हूरता ने वडी मजबूती और ताक़त से अपने पाँव जमा लिये हैं। 


्ू 
हम अपनी अर्थ-व्यवस्था, समाज-सरचना, नीति, धर्म, सस्कृति आदि का ध्यान रखे बिना 
गोत्र शौक़, मनोरजन, स्वाद, और सुविधा के लिए अपने पर्यावरण का सर्बनाश करने पर आप्रादा 
[और उन जीव-जन्तुओ तथा पेड-पौधों का, जो सदियों से हमारा साथ दे रहे हैं, व्यापक सहार 


र रहे हैं। 


खान-पान और रहूत-सहन के अशुद्ध और हिमक हो जाने की वजह से हम हर कहीं युद्ध लड़ 
हे हैं, कई मुल्को को भुखमरी की भट्टी भे झोक रहे हैं, हत्याएँ कर रहे हैं, हरी-भरी धरती को 
(गिस्तान वना रहे हैं, और इस तरह, अलत अपनी आने वाली पीढ़ी की राह भे कॉटे डाल रहे 
। 


हर इस छोटो-सी पुस्तिका भे मैंने उन विधम परिस्थितियों की ओर तर्कमगत इशारा क्रिया है 
जैनसे हम वच सकते हैं और कर सकते हैं अपने पर्यावरण की रक्षा। 


हमारा कर्तव्य है कि हम स्कूलो|परिवारों में बच्चों को यह बनाये कि पेड-पौधे और पशु-पक्षी 


हमारे मायी-सगाती हूं, अत हम उन्हे कोई कष्ट न दे, उतकी जी-जान से रक्षा करे, उन्हे प्यार दे, 
और बदले भे उनसे भरपूर मनोरजन प्राप्त करे। 


हमे विश्वास है यह नन्‍्हीसी किताव घर-घर की देहलीज़ पर मुस्करा कर जा सडी होगी 
शैर आवालवृद्ध सवको करुणा का अमर मदेश देगी। 


न्दिर, 


सपादक तीर्थकर' शाकाहार-क्रान्ति 


हि व 


ता वावा ना 
डॉ नेमीचन्द 


(8 होरा भैया प्रकाशन 


प्रकाशन : हीरा भैया प्रकाशन 
६५, पत्रकार कॉलोनी, 
कनाडिया मार्ग, 

इन्दौर- ४५२ ००१ मध्यप्रदेश 


चित्राकण : सतोप जडिया 
समयोजन : आर पाचाल 


पहली बार : नवम्बर १९९२ 
दूसरी बार : अप्रैल १९९४ 
तीसरी बार : अक्टूबर १९९४ 
चौथी बार : नवम्बर १९९५ 
पाँचवी बार : फरवरी १९९६ 
ख़ठी बार फरवरी १९९७ 
सातवीं बार : मई १९९७ 
कुल अ्रतियाँ : २७,००७ 

मुद्रण नईदुनिया प्रिंटरी, 
बाबू लाभचन्द छजलानी मार्ग, 
इन्दौर- ४५२ ००९ मध्यप्रदेश 


मुल्य तीन रुपये 


॥58| 8-85760-05-5 
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ना वावा ना 
डॉ७ नेमीचन्द 


(8 हीरा भैया प्रकाशन 


प्रकाशन : हीरा भैया प्रकाशन 
६५, पत्रकार कॉलोनी, 
कनाडिया मार्ग, 

ड्न्दौर- ४५२ ००१ मध्यप्रदेश 


बित्रांकण : सतोप जडिया 
समयोजन : आर पाचाल 


पहली बार : नवम्बर १९९२ 
दूसरी बार : अप्रैल १९९४ 
तीसरी बार : अक्टूबर १९९४ 
चौथी बार : नवम्बर १९९५ 
पांचवी बार : फरवरी १९९६ 
छठी बार फरवरी १९९७ 
सातबों आर : मई १९९७ 
क्‌ल प्रतियाँ : २७,००७ 

मुद्रण नईदुनिया प्रिंटरी, 
बाबू लाभचन्द छजलानी मार्ग, 
इन्दौर- ४५२ ००९ मध्यप्रदेश 


मल्य त्तीन रुपये 


।58/ 8-85760-05-5 


अन्तर्राष्ट्रीय भानक पुस्तक सश्या- 
8१-85760-04 -5 


सुनिये 


ना बाबा ना अदभुत है इसलिए कि यह हिंसा, हत्या, खून-खराबा, मारकाट, क्रूरता और 
आतक के इन अप्रिय-बीभत्स क्षणों भे हमारे आगे खड़ी पीढ़ी के मंन मे करुणा की मिसरी धोलने का 
काम करती है। यदि हम हर काम भें कषणा की पहल नहीं करेंगे तो तय है कि हमारी 
वेरहम-निष्ठुर मानसिकता पूरे देश को जड-मूल से उस्राड देगी। 


मेरा मानना है, हम सब भी यही देख-सुन रहे हैं, कि हमारे देश मे -- कहे पूरी दुनिया मे - 
हरा ने बडी मजबूती और ताक़त से अपने पाँव जमा लिये हैं। 


हम अपनी अर्थ-व्यवस्था, समाज-सरचना, नीति, धर्म, सस्कृति आदि का ध्यान रखे बिना 
पात्र शौक़, मनोरजन, स्वाद, और सुविधा के लिए अपने पर्यावरण का सर्बनाश करने पर आमादा 
| मौर उन जीव-जन्तुओ तथा पेड-पौधों का, जो सदियों से हमारा साथ दे रहे हैं, व्यापक सहार 
़र रहे हैं। 


खान-पान और रहन-सहन के अशुद्ध और हिंसक हो जाने की वजह से हम हर कहीं युद्ध लड 
हे हैं, कई मुल्को को भुखमरी की भट्टी मे झोक रहे हैं, हत्याएँ कर रहे हैं, हरी-मरी धरती को 
(गिस्तान वना रहे हैं, और इस तरह, अन्नत अपनी आने वाली पीढ़ी की राह में काँटे डाल रहे 
। 


के इस छोटी-सी पुस्तिका मे मैंने उन विषम परिस्थितियों की ओर तर्कमगत इशारा किया है 
जैनसे हम वच सकते हैँ और कर सकते हैं अपने पर्यावरण की रक्षा। 


हमारा कर्तव्य है कि हम स्कूलो|परिवारों मे वच्चों को यह बनाये कि पेड-पौध्े और पशु-पक्षी 
हमारे साथी-सगाती हैं, अत हम उन्हे कोई कष्ट न दे, उनकी जी-जान से रक्षा करे, उन्हे प्यार दे, 
और बदले भे उनसे भरपूर मनोरजन प्राप्त करे। 


हमे विश्वास है यह नन्‍्हींसी किताव घर-घर की देहलीड पर मुस्करा कर जा खडी होगी 
गैर आवालवृद्ध सवको करुणा का अमर सदेश देगी। 


चलौर, 
) दिसम्बर १९९२ के आवक 
सपादक तीर्थकर' शाकाहार-क्रान्ति' 


ना बाबा ना 


दो घटनाएँ अकस्मात्‌ याद आ रही 
हैं। एक टीचर हैं। सूझबूझ के 
धनी। बैठकखाने मे बैठे चाय की 
चुस्कियाँ ले रहे हैं। खुश हैं। सब्ती 
नहीं हैं, किन्तु उनमे एक 
जानलेवा आदत है। जहाँ भी 
चीटियाँ दीख पढती हैं, उन्हे 
गिन-गिन कर मार डालते हैं। रूम 
की फर्श पक्की है। टाइल लगे हैं, 
किन्तु ज़िन्दगी-ज़िन्दगी है, वह 
पाताल|पाषाण फोड कर भी उबक 
भाती है। एक दरार मे-से काली 
चीटियो का एक रेला चला आ 
रहा है। टीचरजी की आँख उन 
पर पड गयी है। वे उन्हे मारने 
लगे हैं। मैं अवाक्‌ हैँ। हाथ 
पकडना चाहती हँ--पकड नही पा 


एक बार एक सज्जन से आकस्मिक 
भेट हो गयी। वे सोफे पर बैठे थे। 
बरसात के दिन थे। उनके रहने 
का तरीका बहुत स्वच्छ नही था। 
मक्खियाँ चारो ओर थी। मक्खियो 
का कोई दोष भी नहीं था। यदि 
स्वच्छता होती तो शायद वे वहाँ 
न होती, कित्तु मैं स्तब्ध हूँ कि ये . 
सज्जन भी उन टीचर महाशय की 
तरह मक्खियो-पर पिले पड़े हैं। 
औरः-वे्तहासा मारे जा रहे हैं। 
आसपास मक्सखियो का ढेर है और 
ये इत्मीनान से बैठे हैं। मैंने 

पृछा-- यह आप क्‍या कर रहे हैं" 
बोले मैडम, यह तो रोज का काम 
है। इसमे मुझे आनन्द आता है। 
आई सिम्पली एजॉय दिस। मुझे 


रही हूँ। पूछ रही हैँ -यह क्या मतली-जैसी हो आयी और मैं हाथ 
कर रहे हैं” क्यों ले रहे है नही. जोड़ कर विना कुछ वोले भाग 
जान इन चीटियो की २ क्या सडी हुई। 
विगाडा है इनने आपका ? बोले-- 
विगाडा कुछ नही है , पर मैडम, जाने से पहले इन दोनो से मैंने 
मज़ा आता है। मैं उठ कर चली एक सवाल किया था -- क्या आप 
गयी और फिर कभी उस कोई चींटी या मक्सी हे 
वैठकखाने मे नहीं गयी। हैं ? न 
ना बादा ता . बाद 
फेल 7 मिसन- मे 5 5 


हि 


टीचरजी ने कहा-- देखिये 
बहिनजी, बनाना हमारा काम 
नही है। हम मिटा सकते है, बना 
नही सकते, बनाने वाला अपना 
काम कर रहा है, हम अपना काम 
कर रहे है। हम दोनो ने 
अपना-अपना काम बॉट लिया है। 
मैंने उठते-उठते उनसे कहा था -- 
और यदि कोई कनपटी-मार जैसे 
रक्तपिपासु से आपका वास्ता पड 
जाए और आप उसके शिकार हो 
जाएँ तो क्या हो” बोले कानून है 
जो उस पर लागू होगा और हम 
या हम-जैसे बचा लिये जाएँगे। 
यानी आदमी ने अपने लिए कानून 
बना रखे है और दूसरे प्राणियों 
की रक्षा के लिए कानून नही है! 
मक्खीमार महाशय ने कोई उत्तर 
नही दिया। वे शायद कुछ सोचने 
लगे हो। 

पर ऐसा नही है कि दुनिया मे 
सिर्फ क्रूरविरहम|अविवेकी लोग ही 
है। कुछ रहमदिल लोग हुए है 


जिनका ध्यान मनुष्य की दुष्टताओ 


ओर ऋरताओ की ओर गया। 
अनीत में, मनी मुल्को में ऐसे 


नागा उक दी ४ नहीं सी 3. 
लागा का केना नह रहा ह। 


ऋषि-मुनि-सत अहिसा पर 
समपित रहे है और उत्होते 
पेड-पौधो/पशु-पक्षियो को गले 
लगाया है-- उनकी प्राण-रक्षा के 
लिए अपने प्राणो की बाजी 
लगायी है। उतकी एक-एक सॉँस 
ने दुनिया की हर एक साँस का 
सम्मान किया है। 


अमेरिका मे एक आदमी हुआ 
क्लीवलैड एमोरी (्यूयॉर्क/ इस 
सदी का आठवाँ दशक) जिसने 
पशुओ पर होने वाली ज्यादतियों 
और क्ूरताओ, अत्याचारों और 
जुल्मो के खिलाफ आवाज उठायी 
और लाखो प्राणियों की जान 
बचायी। वह कहा करता था कि 
हम दयालु/करुणावान्‌ क्यों नही हू 
सकते ? (व्हाय काट वी वी 
काइड ? )। ऐसा क्‍या है जो हमे 
दयालु होने से रोकता है ” इसी 
तरह का काम 'विउटी विदाउट 
क्रएल्टी' की सस्थापिका लेडी 
मुरील डाउडिंग ने किया। वे 
दया|करुणा की प्रतिमृर्ति सिद्ध 


पे 
ह्इ। 


क्या हम अपनी रोज़मर्रा की 
जिन्दगी में करुणा को सम्मिलित 


हा दादा ना . छह 


४५. 


हैं, 


मुर्दा आहार (डेड फूड) की श्रेणी मे आता है, अत दुनिया-भर के 
लोगो ने अब इस सचाई को मानना शुरू कर दिया है कि जो जितना 
अधिक मासाहार करता है, वह उतना अधिक हृदयाघात (हार्ट- 
अठैक), अम्लता (एसिडिटी), अतितनाव (हायपर-टेशन) और यहाँ 
तक॑ कि कैसर के नजदीक भी होता जाता है। विश्व-भर से प्राप्त 
आँकडो से अब यह बिलकुल स्पष्ट हो गया है कि भलीभाँति सतुलित 
शाकाहार ही स्वास्थ्यप्रद जीवन का एकमात्र उपाय है। 


शाकाहार के उत्पादन मे जल की कम-से-कम खपत होती है। उदाहरण 
के लिए प्रस्तुत हैं कैलीफोनिया के ये आँकडे- 

एक पौंड_गैलन/जल एक पौंड गैलन|जल 

ठमाटर २३ अगर ७० 

आलू र्‌४ दूध १३० 

गेहूँ २५ अण्डे ५४४ 

गाजर ३३ चज़े <(४ 

सेवफल ४९ सूअर-का-माँस १६३० 

सतरा ६५ गोमास ५२१४ 


उल्लेखनीय है कि यद्रि कोई व्यक्ति हफ्ते से पाँच आर ५-५ सिनिट' फम्वारा-स्तान 
करे तो अतिरित २० गैलन जल के हिसान से हफ्ते-मर से १०० गैलन जल का उपयोग 
करेगा भमति पूरे बर्द मे ५,२०० गैलन जला इसका मतलब यह हुआ कि एक पौंड 


गोमास के उत्पादन में जितना पानी लगता है उससे कूम से एक व्यक्ति आराम से परे वर्ष 
स्नान कर समता है। 


लोमा लिडा यूनिवर्सिटी (अमेरिका) स्थित स्वास्थ्य अनुसधान केन्द्र 
के निदेशक डॉ ग्रेरी फ्रेज़र ने कहा है कि ताजा अध्ययन इस बात का 
सकेत देते हैं कि बादाम, काजू, पिस्ता, अखरोट आदि में बीटा 
केरोटिन, विटामिन ई और विरोधी ऑक्सीकर (एटी-ओव्सीडैट्स ) 
होते हैं, जो कैसर से रक्षा कर सकते है। 

वोस्टन-स्थित 'ओल्डवेज़ प्रिजर्वेशन एड एक्सचेज ट्रस्ट', जो आहार, 
पाषशास्त्र और कृषि की सास्क्ृतिक परम्पराओं की रक्षा और उनके 
सार्वभौम विनिमय के लिए समर्पित है, ने एक नये भूमध्यसागरीय 
आहार फार्मूले का प्रतिपादन किया है, जिसे 'भूमध्यसागरीय आहार 
पिरामिड' नाम दिया गया है। पिरामिड है- वृक्ष की गिरियाँ 


शाकाहार * १०० तम्य/१७ 


टीचरजी ने कहा- देखिये 
बहिनजी, बनाना हमारा काम 
नहीं है। हम मिटा सकते है, बना 
नहीं सकते, बनाने वाला अपना 
काम कर रहा है, हम अपना काम 
कर रहे है। हम दोनो ने 
अपना-अपना काम बॉट लिया है। 
मैंने उठते-उठते उनसे कहा था -- 
और यदि कोई कनपटी-मार जैसे 
रक्तपिपासु से आपका वास्ता पड़ 
जाए और आप उसके शिकार हो 
जाएँ तो क्या हो ? बोले कानून है 
जो उस पर लागू होगा और हम 
या हम-जैसे बचा लिये जाएँगे। 
यानी आदमी ने अपने लिए कानून 
बना रखे है और दूसरे प्राणियों 
की रक्षा के लिए कानून नहीं है! 
मक्सीमार महाशय ने कोई उत्तर 
नही दिया। वे शायद कुछ सोचने 
लगे हो। 

पर ऐसा नही है कि दुनिया मे 
सिर्फ क्र॑विरहम|अविवेकी लोग ही 
है। कुछ रहमदिल लोग हुए है 
जिनका ध्यानमनुष्य की दुष्टताओ 
और क्रताओं की ओर गया। 
अतीत में, नभी मुल्को में ऐसे 
लोगो की कमी नही रही है। 


ऋषि-मुनि-सत अहिसा पर 
समपित रहे है और उन्होंने 
पेड-पौधो|पशु-पक्षियो को गले 
लगाया है-- उनकी प्राण-रक्षा के 
लिए अपने प्राणो की बाजी 
लगायी है। उनकी एक-एक साँस 
ने दुनिया की हर एक सॉस का 
सम्मान किया है। 


अमेरिका मे एक आदमी हुआ 
क्लीवलैड एमोरी ((्यूयॉर्क/ इस 
सदी का आठवाँ दशक) जिसने 
पशुओ पर होने वाली ज्यादतियों 
और क्ूरताओ, अत्याचारों और 
जुल्मो के खिलाफ आवाज़ उठायी 
और लाखो प्राणियों की जान 
बचायी। वह कहा करता था कि 
हम दयालु/करुणावान्‌ क्यो नही हो 
सकते ? (व्हाय कांट वी वी 
काइड ? )। ऐसा क्या है जो हमे 
दयालु होने से रोकता है? इसी 
तरह का काम बिउटी विदाउट 
क्रएल्टी' की सस्थापिका लेडी 
मुरील डाउडिंग ने किया। वे 
दया/करुणा की प्रतिमूर्ति सिद्ध 
हुई। 


क्या हम अपनी रोजमर्रा की 
ज़िन्दगी मे करुणा को सम्मिलित 


तावादाना छह 


नही कर सकते ? क्या हम दुनिया 
के तमाम 
प्राणियो|पशु-पक्षियो[पिड-पौधो| 
कीडे-मकोडो को अपना सखा| 
दोस्त नहीं बना सकते ? जब ये' 
सव|सारे मिल कर हमारे जीवन 
की रक्षा करते हैं, तव फिर क्या 
हमारा यह कर्तव्य नही है कि हम 
सव मिल कर इनकी जीवन-रक्षा 
के लिए हर पल तैयार रहे ” 


किन्तु ऐसा हम कर कहाँ रहे हैं! 
कौन है जो गौतम बुद्ध की तरह 


, कहे कि पशु-पक्षियों को माता-की- 


मानिद प्यार और वात्सल्य दो ? 
है कोई जो गाँधी के स्वर मे स्वर 
मिला कर कहे कि पशु-पक्षियों के 


: प्रति दुर्व्यवहार पशु-वध के समान 


है। ईसा मसीह पैगम्बर मुहम्मद 
कहाँ कौन है जो यह कह रहा हो 
कि पशु-पक्षियो पर जुल्म करो, 
उन्हे सताओ, उनकी जान लो, 
उन्हे मारो- या उन्हे अपना 
आहार बनाओ। इनमे-से कोई एक 
भी इस तरह का उपदेश नही दे 
रहा है 

पर्वावरण-विज्ञानी भी अब कह रहे 
हैं कि दुनिया के समस्त प्राणियों 


का अस्तित्व एक-दूसरे पर निर्भर 
है। एक की हत्या का मतलब दूसरे 
की हत्या है न सही तत्काल, 
किन्तु पूरे लोक मे कहीं-न-कही/ 
कभी-न-कभी। 

तो सवाल उठता है कि क्या हम 
मनोरजन या विनोद के लिए 
तितली, चिड़िया, भौंरा इत्यादि 
को मारे, उन्हे सताये, या उनका 
शिकार करे ? एक फुदकती 
चिडिया को गुलेल का निशाना 
बनाने मे कौन-सी शूरवीरता है 
एक तोते को पीजरे मे डाल कर 
और वह भी सकरे पीजरे मे डाल 
कर उसे पीडा पहुँचाना कौन-सी 
दिलेरी है-- क्या हमे ऐसी सारी 
क्ररताएँ करनी चाहिये ” क्‍या 
कानून मे कही ऐसे दुष्ट लोगो के 
लिए कोई प्रावधान है” तो आइये 
हम ऐसे कुछ प्रसगो को सतोप 
जडिया की सरल रेखाओ मे देखे 
और अपनी जुल्म-ज्यादतियो पर 
रुक कर विचार करे। 


आप तितली पकड रहे हैं? न 
वाबा न, यह गज़ब न ढाये। इस 
रगविरगे अस्तित्व को अपने ोने' 
का अहसास होने दे-- आनर/ मे 


ना दाद्दा ना त्ात 


दे, ठीक उसी तरह जिस तरह 
आप अपने होने' का भज़ा ले रहे 
हैं। वह आपको पकड रही है 

क्या ? इसके उपकार आप नही 
जानते। यह एक फूल से दूसरे पर 
जा कर एक-दूसरे को एक-दूसरे 
का सदेश देती है-- उनके सवर्द्धन 
मे सहयोग करती है। उन्हें प्यार 
देती है। उन्हे चुमती है। उन्हे 
बढते रहने का आशीर्वाद देती 

है और हमारी आँखो मे आनन्द 
की अदभुत तरगे पैदा करती हूं 
तो फिर आप भला इसे क्यो 
सताये ? आप इसे मारिये मत-- 
इसे इसकी भरपूर आज़ादी मे 
जीने दीजिये और इसकी तरह 
सक्रिय और उपयोगी बनिये। 

कोई भी प्राणी एक पाठशाला है-- 


इन सारी पाठशालाओ को 
धराशायी क्यो किये जा रहे है” 


और यहाँ यह क्या कर रहे हैं" 
आपने तो उसे पतग के किन्नो की 





ता दादा ना : श्ाठ 


तरह बाँध दिया है और उडा रहे 
हैं! उसे आपने अपना गुलाम 
बना लिया है और यदि कोई और 
आपके साथ इस तरह का सुलूक 
करे तो तव आप क्या करेगे” न 
भाई न, ऐसा मत कीजिये और 
इस कहावत का ध्यान रखिये कि 
आप सबके साथ ऐसा ही बर्ताव 
करे जैसे-कि-आशा आप उनसे 
अपने लिए करते हैं। भला बवृल, 
या थूहर वो कर क्या बबूल अथवा 
धहर के अलावा और किसी की 
आशा 'कर सकते हैं 


और इस स्वामिभक्त कुत्ते ने 
आपका क्या बिगाडा है कि आप 
इस पर यूँ ही चलते रास्ते पत्थर 
चला रहे हैं। यह अपनी डगर चल 
रहा है, आप अपनी, न कोई 
हस्तक्षेप, न कोई दखलदाजी-- 
फिर ऐसा क्यो कर रहे हैं जनाव 
इस प्राणी के साथ, जो आपकी 
सावधान पहरेदारी करता है और 
समय आने पर आपके लिए 
जासूसी भी करता है? 

वह कब आप कर कोई ढेला 
फेकता है? 


ना बाबा ना , नौ 


बी 
| 


और यह लीजिये अब आपने अपने 
हाथ मे गुलेल थाम ली है। खुदा 
के लिए इसे फेक दीजिये। उडते, 

ए बैठे पछी की छाती मे आप इसे 
पत दागिये। क्या पता यह बेचारा 
प्रपने बच्चों के लिए चुग्गा ले जा 
(हा हो या इसकी प्रेयसि घोसले 

ते इसका इतजार करती हो ? यदि 
आपके साथ ऐसा कुछ घटित हो 
के आप अपने बाल-बच्चो के लिए 
नाइता ला रहे हो या आपकी 
प्रियतमा आपकी प्रतीक्षा करती हो 
और आप पर कोई गोली दाग दे 


तब आपके घर मे कैसा कोहराम 
मचेगा ? क्या आपके घर और 
इसके घोसले मे कोई फर्क है ” 
सुनें, 
इस विश्व-नीड मे , दुनिया के 
घोसले मे आप और यह दोनों रह 
रहे है-- इसे प्यार कीजिये, इसे 
प्यार दीजिये और पूरी दुनिया को 
प्रसन्नताओ से भर इसकी खुशियाँ 
वढाइये-- इसकी खुशियाँ छीनिये 
मत। ध्यान रखिये . कूरता खुशियाँ 


छीनती है, करुणा खुशियाँ बरसाती 
है। 


ता बादा ना दस 





और यह क्‍या आप तो एक पीजरा 
ले भाये हैं। यह तो काफी सेकडा 
है। वेहद छोटा। पखेह|पछी बडा 
है। पीजरा छोटा है। एक तो 
पीजरे मे इस वेचारे को आप कैद 
किये दे रहे है और दूसरे इसकी 
तमाम आवासीय सुख-सुविधाएँ 
छीने ले रहे है। यह तो वेचारा 
अपने पर भी ठीक से फडफडा 
नहीं सकेगा! | इसे दाना दीजिये। 
इसे पानी दीजिये। और बदले मे 
इससे मनोरजन लीजिये, या फिर 
इसे आजाद कर दीजिये। जब 
अग्रेजो के पीजरे मे आप, या 
आपकी चेतना गुलाम थी तव 
अप्नको कैसा लगता घा? 


कारावास मे हंजारो हिन्दुस्तानिणे 
ने सकट के दिव विताये है-- फि 
हम इस नन्‍ही-सी ज़ान को पीजरे 
मे डाल कर कुबेर का कौन-सा 
खज़ाना हासिल करने जा रहे है 
मिहरवाती करके इसे आजाद 
कीजिये-- खुद भी आज़ाद रहिये। 
यदि इसे कैद से रिहा नहीं करना 
चाहते हो तो कृपया इसका एक 
राजनैतिक कैदी की तरह खयाल 
तो रखिये ही ताकि ददले में यह 
अपनी लीला से, दपने चहकते 
से, आपका झनोरं 


_अलनिननननन. 3० 
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और हाँ, यदि दीवाली ही आयी है 
तो इस गधे या कुत्ते ने आपका 
क्या विगाडा है? इसकी पूँछ मे 
फटाका बाँध कर आप इसकी ज़ान 
के पीछे हाथ धो कर क्यो पड़े है ” 
इसे मत सताइये। चैन से रहने 
दीजिये इसे। तनिक सोचिये कि 
यदि इस गधे की जगह आप होते 
(बहुत से हैं) और यह आपकी 
जगह, और यह चुप-चाप आपकी 
धोती, कुर्ते, या कमीज या कही 
भी फटाका वाँध देता तो आप 
क्या करते-- इसकी ज्ञान बरुणते 
क्या ? यदि नहीं, तो फिर आप 


इसकी लाचारी का फायदा क्यों 

उठा रहे हैं? क्या एक सुसम्य 

नागरिक का यह फर्ज नही है कि 

वह खुद जिये और औरो को चैन 

की सॉस लेने दे? क्या इन 

हर को जीने-का-हक नही 
१ 


महापुरुषो के इस कथन पर 
विचार कीजिये-- 'जियो, जीने 
दो-- और हिसाव लगाइये कि 
कही आपके द्वारा दुनिया की 
पगतलियो मे कॉटे तो नही चुभोगे 
जा रहे है” 


ता बाला ता : बारह 


नी नननि।ाताएफ फक्‍।7।/“५ 7" 


हमारी धारणा है कि जो भी हम 
करते हैं वह त्यायोचित होता है, 
उसे कोई चुनौती नहीं दे सकता, 
वह कानूतन है, और फिर कानून 
बनाने वाला है कौन? मनुष्य ही 
न। इसलिए वह कहता है, कानून 
कानून की जगह है, मैं अपनी 
जगहू। कानून मैदान या चरित्र के 
लिए भला कैसे हो सकता है 
उसकी सही जगह या तो कचहरी 
है या किताब, जीवत उसकी जगह 
कतई नहीं है 


कुछ लोग ऐसे हैं जो कानून के 
बारे मे कुछ जानते ही नहीं हैं, 
उन्हे नहीं ज्ञात कि कानून किस 
चिडिया का नाम है और जिन्दगी 
मे उसकी क्या उपयोगिता है? दो 
जून रोटी नसीब होने पर वे मान 
लेते हैं कि कानून है-- यदि ऐसा 
न होता तो उन्हे रोटी कैसे 
मिलती ? 


इस तरह पूरी दुनिया मे ज्यादातर 
लोग या तो कानून जानते ही नहीं 
हैं, या जान कर भी उसकी इज्जत 
नहीं करते या फिर कानून 
विपदाओ मे उनकी मदद से चक 
जाता है। 


और उनके असम्मान का शिकार 
हो जाता है। 

जहाँ तक कागज़ी कार्रवाई का 
सवाल है, आदमी काफी कुशल है। 
उसने कानून की बारीकियों से 
लायब्रेरियाँ भर दी हैं। वह कानून 
की कई पत्र-पत्रिकाएँ साया करता 
है। 

कानून बनाने के लिए उसने 
विधान-सभाएँ बना रखी हैं। लोग 
उसका भुस्तैद पालन करें, इसलिए 
उसने पुलिस-व्यवस्था की है। 


अब यह बात अलग है कि कानून 
बनाने वाला खुद-ब-खुद क़ानून 
तोड रहा है और ऐसा करते हुए 
बडी शान बघार रहा है। 


जहाँ तक कानून बनाने का सवाल 
है, मनुष्य ने न सिर्फ अपने हित मे 
बल्कि पशु-पक्षियो के हितो की 
रक्षा के लिए भी कानून बना दिये 
हैं। वह जहाँ एक ओर बेरहम, 
कूर, वेसब्र, बदहवास और वहणशी 
किस्म का सामाजिक प्राणी है, 
वहीं दूसरी ओर वह दयालु, 
रहमदिल, शान्तिप्रिय, सावधान, 
और सम्य भी है-- यही कारण है 
कि उसने पशु-पक्षियो के साथ 


ना दाद जा : तेह्‌ 


दयापूर्ण व्यवहार हो, उनके साथ 
कोई क़्र|बर्बर बर्ताव न कर सके 
इस दृष्टि से १९६० ई में एक 
कानून बनाया --पशु क्रूरता 
निवारण अधितियम' जिसकी 
ग्यारहवी धारा मे उसने पशुओ के 
साथ आमतौर पर होने वाली 
क््रताओ को न सिर्फ चुनौती दी 
वरन्‌ उन्हे निरूपित भी किया- 
उन पर कड़ा प्रतिबंध लगाया। 


कानून कहता है कि हम 
पशु-पक्षियों को पाले। 

यह हमारा हक या शौक हो 
सकता है, किन्तु हम उन पर जुल्म 
ढाये उनके साथ जगली बर्ताव 
करे, यह तर्क-सगत नही है। हम 
जिन पशुओ से खेती करवाते है, 
जिनसे अपनी आवश्यकता की 
वस्तुओ को ढो कर एक जगह से 
दूसरी जगह ले जाते है। जिन पर 
सवार हो कर हम दूर-दराज़ तक 
की यात्राएँ करते है, या जिन्हे रख 
कर अपना स्टेटस या अपना रौव 
बढ़ाते है, उन्ही के साथ हम करता 
वरते, यह विलकुल मुनासिव नहीं 
है। इस बारे में हमे सोचना 
चाहिये और पास-यद्यैस ही नही, 


दुनिया के तमाम पशु-पक्षियों के 
साथ दयापूर्ण व्यवहार का सस्कार 
विकसित करता चाहिये। मसलत, 





यदि किसी धोबी या कुम्हार के 
पास गधा है, तो उसे यह 
अधिकार तो है कि वह उस पर 
कपडो का गट्ठड लादे और उसे 
घर-से-घाट और घाट-से-घर लाये, 
ले जाए;कुम्हार ईटे या 
मठके-गमले उस पर लाये, ले 
जाए, और भी कोई भार या 
बोझ लादे, किन्तु यह हक उसे 
नही है कि वह उस पर जी चाहें 
उतना वजन लादे कई बार इतना 
कि उस वेचारे की उसे ढोते-ढोते 
जान ही सॉसत में पड जाए। 


ना बादा ना चौदह 


वीच-वीच मे वह रके। मुंह से 
झाग का झरना फूट पडे। हॉफने 
लगे। कॉपने/यरने लगे। चलने से 
इनकार कर दे। 


हम यह जाने कि किसी भी पशु 
पर उसकी क्षमता से अधिक भार 
लादना कानूनन जुर्म है। ऊपर 
हमने जिस अधिनियम की चर्चा 
की है उसके अन्तर्गत १९६५ ई मे 
एक नियम बनाया गया था, 

जिसमे पशुओ पर लादे जाने वाले 
वजन की सीमाएँ निर्धारित की 
गयी हैं। 


मप्तत्त 


यदि छोटा बैल या पाडा जिसका 
वाहन-सहित वज़न २५० 
किलोग्राम हो तो वॉलवेअरिग 
वाले दुपहिया वाहन पर १०००, 
टायर वाले वाहन पर ७५०, 
सामान्य वाहुत पर ५०० और 
सीधे उस पेर १०० कि.ग्रा वजन 
तादा जा सकता है। 


यदि बैल या पाडा मध्यम थ्रेणी 
फा ३५० कि ग्राम वजन का है तो 
उस पर बॉलवेअरिंग वाले वाहन 
पे १,४००, टायर वाले वाहन से 
(,०५०, सामान्य वाहन से ७०० 


और सीधे उससे १५० किग्रा 
वज़न की दुलाई की जा सकती है। 
बड़े बैल या पाडा जिसका वजन 
यदि ३५० किग्रा से अधिक है तो 
वॉलबेअरिंग वाले वाहन पर उससे 
१,८००, टायर वाले वाहन पर 
१,२५० और सामात्य वाहन पर 
९०० तथा सीधे १७५ किग्रा माल 
ढोया जा सकता है। घोड़े या 
जेच्चर पर टायर वाले वाहन से 
७५०, सामान्य गाडी से ५०० 
और सीधे उससे २०० किग्रा, 
टटूटू पर टायर वाले वाहन पर 
६००, सामान्य पर ४०० और 
सीधे ७० किग्रा, ऊँट पर सामात्य 


ना दारा ना . पनह्‌ 


वाहन पर १,००० तथा सीधे उस 
पर २५० किंग्रा, और गधे पर ५० 
किग्रा वज़न ढोना कानून की 
नज़र मे वैध है। इससे अधिक 
वजन लादने या ढोने पर सबधित 
व्यक्ति को दण्डित किया जा सकता 
है। 

कानून मे स्पष्ट किया गया है कि 
पशुओ का जो वजन दिया गया है 
उसमे वाहन का वजन भी 
सम्मिलित है। यदि किसी वाहन 
को दो पशु ढोते है तो वज़न को 
दुगुना किया जा सकता है। कानून 
मे उतार-चढाव, काम के घटे, 
काम के समय का तापमान, 
लगातार काम लेने के बाद 
विश्राम, तथा बीमार पडने पर 
इलाज और परिचर्या की व्यवस्था 
भी है। किन्तु मुश्किल यह है कि 
मनुष्य एक स्वार्थी किस्म का प्राणी 
है जो किसी भी प्राणी से 
कम-से-कम खुराक दे कर 
अधिकतम काम लेना चाहता है। 
आज भी होटलो में अमीर 
घर-घरानो से काम करने वाले 
मासूम वच्चों के साथ जो बर्ताव 
किया जाता है वह पशुओ के साथ 
किये जाने वाले दुर्व्यवहार-जैसा ही 


होता है। 

ऐसे में हमारा कर्तव्य है कि जब 
भी हम किसी पशु-पक्षी पर कोई 
अन्याय या अत्याचार होता देखे 
तो उसके मालिक के खिलाफ 
शिकायत दर्ज कराये और उसे 
समुचित दण्ड दिलवाये। 


कोई पशु दुर्बल, मरियल, सीकिया 
या बीमार है, लादा हुआ वज़न हो 
नही पा रहा है, किन्तु उसका 
मालिक उसे विवश कर रहा है कि 
जो माल उसकी पीठ पर है उसे 
वह ठिकाने तक हर हालत मे 
पहुँचाये-- और ऐसा न कर पाने 
पर पशु को कोड़े मार रहा है, 
उसके पुट्ठो पर नुकीली आर 
चुभो रहा है, उसकी पूँछ मरोड 
रहा है उसे तरह-तरह की 
यातनाएँ दे रहा है तो कानून की 
आँसो मे यह जुर्म है, जिसके लिए 
उसे दण्डित किया जाना चाहिये। 


सवाल यह है कि क्या हम एक 
कर्तव्यनिष्ठ नागरिक की हैसियत 
से ऐसे क्रूर पशु-मालिको पर 
कानून लागू हुआ देखना चाहते हैं 
या नहीं? इसी तरहकुछ लोग 
इतने पत्थर-दिल के होते है कि 


ना बाबा ना * प्तोतह 


उनका क्रूर-कठोर बर्ताव देख कर 
ग्रेनाइट की चट्टाने भी ऑसू बहाने 
लगती हैं। , है 





वे किसी भी पशु से जीवन-भर 
मशक्कत तो लेते हैं; किन्तु उसके 
दीमार पडने या उसके बुढ़ा जाते 
पर न तो उसका इलाज करवाते 
हैं और न ही उसकी कोई 
देख-भाल करते हैं। 

बल्कि कही भाग न जाए-- उस 
पर उनका स्वामित्व बना रहे इस 
नीयत से उसके पावों मे वेडियों 
डाल कर, या लकडी का सरप्पा 
वाँध कर उसे गलियों या सडको 


पर छोड देते हैं। कानून की नजर _ 


में यह एक गभीर अपराध है। 
कानून की आँख चाहे जैसी हो, 


क्या मनुष्य की आँख को मनुष्य 
की आँख बनाये रखने की चिन्ता 
हमे नही करनी चाहिये, किन्तु 
दुर्भाग्यवश हुआ यह है कि मनुष्य 
ने अपनी आँख की जगह किसी 
रकत-पिपासु भेडिये की ऑख लगा 
ली है और वह उन पशुओ पर, 
जो आजीवन उसकी सेवा करते हैं, 
जुल्म ढाने लगा है। 


गाँवो मे, और शहर की बाहरी 
बस्तियो मे ऐसे बीभत्स दृश्य 
आपको आमतौर पर देखने को 


“मिल जाएँगे, जहाँ क्रूरता की हृद 


होती है। गाय, या अन्य किसी 


कम 
शी 


जानवर की गर्दन को उसके अगले 
पाँवो से बाँध दिया जाता है और 


ना दा ना * सुबह 


फिर उसे भगवान्‌ के भरोसे छोड 
दिया जाता है। इस साँसत में पशु 
विकलाग भी हो सकता है, या 
फिर उसकी मौत भी हो सकती 
है। ऐसे लोग उसी श्रेणी मे आते 
है, जिस श्रेणी मे वे लोग आते है 
जो गौओ को कम दूध देने या दूध 
न देने के कारण कसाई के क्रूर 
हाथो मे बेच देते है बगैर यह सोचे 
कि पशु चाहे जैसा हो वह सिर्फ 
दूध ही नही देता उसके अलावा 
भी बहुत कुछ देता है, और क्या 
हम अपने परिजनों को उनके 
अनुपयोगी, विकलाग या 
अनुत्पादक होने पर कसाई के 
हवाले कर देंते हैं” अधिक दूध 
प्राप्त करने के लिए, 'फूँका' आदि 
करना भी कानूनन जुर्म है। 


ऐसे नजारे आपको अब शहरो में 
भी मिल जाएँगे जिनमे 
सुअरो|भडुरियों को वास या लाठी 
पर औधा लटका कर वडी बेरहमी 
से ले जाते है और उन्हे लाठियों 
से मूँतते है, या उनसे चर्बी हासिल 
करने के लिए उन्हें लपलपाती 
लपटो पर भून डालते है। सुअरो 
के वालो को ब्रण आदि के लिए 





श्य 48 


जिस तरह से नोचा जाता हैं, 
उसकी करुण कथा रोगटे खडी 
करने वाली है। 

सुअरो की वढ़ती आवादी के साथ 
उन पर जुल्म भी बढ़े हैं। इन 
अत्याचारों पर न तो आम 
नागरिको का कोई ध्यान है और 
न ही जीव-जन्तु-कल्याण बोर्ड ही 
कोई ध्यान दे रहा है। सुअरो को 
साइकिल-के-कैरियर पर भीड-भरी 
सडको पर ले जाते देखना अब 
बहुत सामात्य हो गया हैं। क्या 
हम मनुष्य की इन क्रूरताओं और 
वर्वरताओ पर कोई काबू पा 
सकेगे ? 


ना बाबा ना अठगरह 





. इसी तरह आमतौर पर हम पशुओ 
को ट्रको, वैलगाडियो, रिक्शो 

६ भादि मे दूँस कर ले जाते देख 
सकते हैं इस तरह कुछ कि वे 
एक-दूसरे पर होते हैं। उन्हे वाहन 
मे न तो ठीक तरह से खडे रहने, 

! के लिए कोई जगह होती है और' 

? 7 हो सॉस लेने को। मुर्गी-पालन ' 

पं कैद्रो (पौल्ट्री फार्मो) की स्थिति, 

. भी ऐसी ही दयनीय है। वस्तुत 

ह इनका नाम 'मुर्गी-पालन केद्र' है, 

_ किन्तु असल मे ये 'मुगियों के 

'” कत्मघर' है। पशुओं को जब 
निर्यीव वस्तुओं की तरह ट्रेस-टरस 


कर ले जाया जाता है कत्लघरो 
की ओर तब इनमे-से कई एक तो 
मार्ग मे ही दम तोड देते हैं। 
भेड-वकरियों को एक पल के लिए 
भी बैठने नही दिया जाता। उन्हे 
परी यात्रा मे खडा और 
भूखा-प्यासा रखा जाता है। सफर 
चाहे जितना लम्बा हो, क्रूरता की 
तीव्रता मे कोई फर्क नहीं पडता। 
क्रूरता की यह कथा इतनी 
पीडादायी है कि हम सामान्यत 
तो उसकी कल्पना भी नहीं कर 
सकते। आप शायद न जानते हो 
कि पशुओ के साथ क्रूर बर्ताव 
करना कानूनन जुर्म है, जिसके 
लिए किसी को भी पचास रुपये 





रुदारा भा उनन्‍्नीत 


आर्थिक दण्ड या तीन मास की 
सज़ा भुगतनी पड़ सकती है, 
किन्तु ये दोनो इतने कम है कि 
इससे क्रूरता के क्रूर और भयावह 
कदम रोकने मे अधिक मदद नही 
मिली है। 

यदि किसी कुत्ते या किसी अन्य 
पशु को आपने छोटी रस्सी से 
बाँध कर उसकी स्वाधीनता को 
कम।/किया है या उसे पीडा-दायक 
स्थिति मे डाला है या उसे. / 
हानिकर औषधि दी है तो यह जुर्म 
है और इसके लिए आपको सजा 
दी जा सकती है। इसे तस्ह 
भेड-बकरियो, मुगियो आदि को 


ना बाबा ना 





कस कर बाँध कर थैत्रो, 
टोकरियो, तग खोखों आदि में भर 
कर साइकिलो या अन्य वाहनों पर 
ले जाने अथवा उन्हे साइकिल के 
हैंडिल पर या उसके केरियर पर 
औधा लटका कर ले जाने को भी 
जुर्म माना गया है। कानून की 
दृष्टि मे यह एक गभीर किस्म का 
अपराध है, अत एक सुशिक्षित 
नागरिक का यह कर्तव्य है कि वह 
« ऐसे मामलो की रपट लिखाये और 
अपनी जागरूकता का परिचय दे। 


जज नर हु * 


कुछ ऐसे लोग हैं जो पशुओ को 
पीट कर, उन्हें प्रताड़ित कर उनसे 
उनकी क्षमता से अधिक काम लेते 


बीस 


है। वे उन्हे न तो पेट-भर खाने को 
देते है और न ही उनकी ठीक से 
देव-भाल करते हैं, उलटे कंटीले 
कोटो या आर वाले डडो के बल 
पर उनसे अधिकतम काम लेते है। 
पशुओं के साथ इस तरह का क्रूर 
वर्ताव भी जुर्म माना गया हैं। 


हट 
2) | ऐ 


मुर्गे-मुगियो को हाथो में या 
साइकिल पर औंधा लटका कर ले 
जाना जहाँ एक ओर क्रूरता है 
वही दूसरी ओर कानून की नज़र 
मे जुर्म भी हैं। 

भाम आदमी यह नही जानता कि 
जो लोग पशु-पक्षियों के साथ इस 


तरह का सलूक करते हैं उन पर 
कोई कानून लागू होता है भी या 
नही। नतीजतन ऐसे दृश्य बढते जा 
रहे हैं और हम तथा कानून दोनो 
इस ओर से वेखबर है। 

इस सिलसिले मे हमारा कर्तव्य 
बनता है कि हम आम आदमी तक 
कानून की जानकारी पहुँचाये 
ताकि पशु-पक्षियों को इस तरह 
की प्रताडना और त्रासदायी 
स्थितियों से कोई राहत मित्र सके। 
वे लोग जो जीव-दया-मण्डलो का 
सचालन करते हैं, उनकी 
ज़वाबदारी है कि वे समय-समय 
पर जुलूस निकाले, जागरण-यात्राएँ 
आयोजित करे और लोगो को 
कानून की बारीकियाँ तथा 
गहराइयां बताये। कुछ ऐसी राज्य 
सरकारे है जिन्होंने कानून तो बना 
लिये हैं, किन्तु किन्ही कारणों से 
वे उन्हे अभी तक प्रभावशील नही 
कर पायी हैं। ऐसे राज्यो पर हमे 
सामाजिक दवाव लाना चाहिये 
ताकि वर्तमान सदी के अन्त तक 
पशु-पक्षियो पर होने वाले 
अत्याचारों का अन्त हो सके और 
उनके प्रति लोक-मैत्री जैसी कोई 
भावना उत्पन्न की जा सके। 


ना दादा ना रश्कोप्त 


कौन है जो गौतम बुद्ध की तरह 
कहे कि पशु-पक्षियो को माता की 
मानिद प्यार और वात्सल्य दो? 
है कोई जो गाँधी के स्वर मे स्वर 
मिला कर कहे कि पशु-पक्षियों के 
प्रति दुर्व्यवहार पशु-वध के समान 
है। ईसा मसीह|पैगंम्बर मुहम्मद 
कहाँ कौन है जो यह कह रहा हो 
कि पशु-पक्षियो पर जुल्म करो, 
उन्हे सताओ, उनकी जान लो, 
उन्हे मारो-- या उन्हे अपना 
आहार बनाओ। इनमे-से कोई एक 
भी इस तरह का उपदेश नही दे 
रहा है। 

पर्यावरण-विज्ञानी भी अब कह रहे 
हैं कि दुनिया के समस्त प्राणियों 
का अस्तित्व एक-दूसरे पर निर्भर 
है। एक की हत्या का मतलब दूसरे 
की हत्या है न सही तत्काल; किन्तु 
पूरे लोक मे कही-न-कही|कभी-न- 
कभी। 


ना बाबा ना 
डॉ नेमीचन्द 


अन्तर्राष्ट्रीय मानक पुस्तक संख्या 
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अ्ढों में साल्मोनेला टाइफीम्यूरियम बेक्टीरिया 
होता है 
'साल्मोनेला टाइफीम्यूरियम' भोजन को सददृषित कहे 
वाला एक अति प्रचलित बैक्टीरिया है। इससे सदृषित भोज 
खाने से टाइफाइड (मोतीझरा) हो जाता है, जिसमे बेक्टीरिय 
(जीवाणु) यकृत और गाल ब्लैडर को विशेष रूप पे 
प्रभावित करता है। यह संक्रमण जल्दी ही हड्डी, मजा, गुर 


फेफड़ो, तिल्‍ली आदि मे फैल जाता है ओर ब्रोंकाइटिस हे 
निमोनिया जैसे भयंकर रोग उत्पन कर देता है। इसी तह 
'टेफीलोकोकस एयरस' द्वारा संदृषित भोजन के इस्तेमाल मे 
'एंटराटक्सीन' उत्पन होते हैं, जो हमारे शरीर मे पहुँच क 
तीव्र जठरात्त अव्यवस्था उत्पन कर सकते हैं। बीमार जान! 
का माँस खाभाविक रूप से संदूषित होता है। ऐसे माँस को 
पकाने से विषेले पदार्थ नष्ट नहीं हो पाते। - विज्ञान प्रगति 
दिल्‍ली/जुलाई 984 













+ की अंतडियो को एक खूबसूरत गेस्ट हाउस समझ 
के उनमें 'सालमोनेला एनटेरिटाइंडिस' नामक बेक्टीरिया 
फलता-फूलता रहता है, जो उनके अप्डाशयोको छुतहा बना 
कर सीधा एग येलो (पीतक) में पहुँच जाता है। परिणाम 
सत्प अष्डा खाने वाले को डायरिया (अतिसार), पेट मे 
एन, बुखार, मितली जैसे गेगो का शिकार होना पड़ता है। 
5ई वार वह जानलेवा भी साबित होता है। 
तोन 


अण्डा यानी अड्डा कई असाध्य बीमारियों का 


अण्डा-उत्पादन-गृह (हैचरियाँ), जो 
अण्डा देने वाली मुर्गियाँ तैयार करते हैं, 
नर-चूजो को बडी वेरहमी से प्लास्टिक कौ 
थैलियो मे दमघोट कर मार डालते हैं। 
आप शायद नही जानते कि इन मरे 
72% क' पे 2 ह कै हुए चूज़ो की खाद बनाई 
[5 / दर ४ जाती है और जिस खाद्यान्न को रोएँदार 
पशु खाते है उसे इसके माध्यम से पैदा किया जाता है। 





अण्डा देने वाली मुर्गी को रिकॉर्ड-अल्बम-कब्हर जितनी तग जगह मे रखा 
जाता है। अत्याचार इस सीमा तक होता है कि बेचारी मुर्गियो को दाना-पानी तक 
अपनी पहुँच बनाने के लिए या तो एक-दूसरो पर चढना या लाँघना होता है। 


एक चूज़े की प्राकृतिक आयु लगभग १२ वर्ष होती है, किन्तु ब्रॉइलरो को आद 
हफ्तो मे ही मार डाला जाता है। अण्डा देने वाली मुर्गी को अठारह से चौबीस महीनों 
की अवधि मे मौत के घाट उतार दिया जाता है। 


दुखद यह है कि इन्हे कृत्रिम वातावरण दे कर अकाल प्रौढ कर लिया जाता है 
ताकि उनसे कच्ची उम्र मे ही अधिक-से-अधिक अण्डे वसूल किये जा सके। उनके 
चयापचय (मेटाबॉलिज्म) को इतनी अधिक गति दी जाती है कि वे कम-से-कम 
समय में अधिक-से-अधिक अण्डे देने लगे। 


हैचरियो मे मुगियों की भृत्युदर सामान्यत २० प्रतिशत होती है। इनमे-से 
अधिकतम मुर्गियाँ कैसर, दमा, ब्रोकाइटीज-जैसे असाध्य रोगो से मरती हैं। 


जितनी देर मे आप यह पृष्ठ पढ रहे हैं, उतनी देरमे ५,००० चूज़ो की जाने ली 
जा चुकी हैं। 


-पेटा, वाशिंगटन 





हटना  । न व्यय पेन ् ् ड ज््चा द्क््द 5 

_. आग जुकाफ को झा छाओं जे ज्ुद्ा कए बाहिएओ 
कि लक पंप ४ 5 डादाएंडताहत त्राणशएः जाल्तीफा सके 
उहडतनतुत्दा 57 2ाजाएनलइाएए हाणा जाफ्दीश सरल ति। 
इद्ठी झूठा हे कसाती! उत्लर सर 

दे उ०्ा है कुत्मारी पास पशिकिश) 
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डॉ. नेमीचन्द' 





तीयकर उानाहान प्कोवगड द्रतताहन:; इन्‍देला 


सावधान 


अण्डा सुर्यी का रजोधर्म है 
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भुवनेश्वर २ जुलाई (प्रेट्र ) एक वरिष्ठ पशु-चिकित्सक श्री सामल 

ने कहा कि इसकी तुलना स्त्री के डिम्बोत्सर्ग (रजोधर्म )से सभव है, 

जिसका परिणाम गर्भ नही हो सकता,फर्क़ मात्र इतना है कि स्त्री ३ या ४ 

सप्ताह मे एक बार अष्झेत्सर्ग (रजोधर्म)करती है जबकि मुर्गी हर २२ से 
२६ घण्टे मे करती 'है। 

डर --जेशनल एग कोऑडिनेशन कमेटी, गिरगाँव, पुणे से सबधित समाचार का एक अश। 


॥597५ 8-85760-00--4 


अण्डे के बारे मे सौ तथ्य डॉ नेमीचन्द . 8 हीरा भैया प्रकाशन प्रकाशन- 
तीर्थंकर शाकाहार प्रकोष्ठ, द्वारा|]हीरा भैया प्रकाशन, ६५ पत्रकार कॉलोनी, 
कनाडिया मार्म, इन्दौर - ४५२ ००१, मध्यप्रदेश मुद्रण- नईदुनिया प्रिंटरी, बाबू 


लाभचन्द छजलानी मार्ग, इन्दौर - ४५२ ०० ९, मध्यप्रदेश चित्र- देवेन्द्र शर्मा 
मूल्य- पाँच रुपये। 


हिन्दी, उर्दू, गुजराती, मराठी, असमिया 
मलयालम्‌ और अग्रेजी 


ज़्त्क््ल्कफः क्र॑-+++# 


/ बंगला, सिन्धी, कन्नड़,' तमिल, 
मे जुलाई १९९१ से फरवरी १९९७ तक तीन लाख 


असलियत यह है 
जब आप इस किताब को ध्यान से पढेगे, तब 
जान पायेगे कि सचाई क्‍या है याती आप अण्डा खा 
रहे हैं या अण्डा आपको, आपकी सस्कृति और 
सभ्यता को एक ही नेवाले से नियल रहा है।' 


|] 
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हा एदिवाधिताशों 
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जो तथ्य इस पुस्तक मे आकलित है उनमे से 


किसी एक को भी चुनौती देना सभव नहीं है। ये 
अकाट्य और अचूक है तथा हमारे इस निष्कर्ष को 
सिद्ध करते है कि न तो अण्डा शाकाहार ही है और 
न ही हमारी इस शस्यश्यामला भूमि के निवासियों 
के लिए उपयुक्त आहार ही है। 


प्रकृति ने इसे आहार के रूप में नहीं, बल्कि 


प्रजनन की एक महत्वपूर्ण कडी के रूप से सिरजा है 
ख्याल रहे कि हम जैसे-जैसे प्रकृति की स्वाभाविकता 
को द्पित, भग या नष्ट करते हैं, प्रकृति भी हमारे 


सहज-स्वाभाविक जीवन की सहजता और 
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को सद्दषित, विनष्ट और ध्वत्त 
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भग0ण9 3 5०८० तरह-तरह 


के सामाजिक असतुलन जन्म बेते है। 


वध (भ5।७घआ५ ध्धणय केत्ल और क्रूरता, हत्या और हिंसा को बढावा देने 


मे पौल्ट्रियो और हैचारियों का उतना ही हाथ है, 
जितना व्रूचडखानों का। मुश्किल यह है कि हम फिर 
भी हिंसा से बाज नहीं आ रहे है, नयी पौल्ट्रियाँ 
और बृूचडखाने धडाधड खोल रहे है। 

स्वाद और सचय, विज्ञान और तकनीकथास्त्र ने 
खानपान की समस्या को अधिक उलझा दिया हैं। 
व्यापारिक साजिशों ने जनता-जनार्दन के 
साधय-अखाद्य के विवेक को मृच्छित कर दिया ही 
सरकार और उसके प्रचार-माध्यम भी उनके साझे से 
जनता के साथ छल-कपट पर आसादा हैं। मीडिया 
बिना कसी जॉक-परख और छान-वीन जे खाद्य 
वस्तुओं के विज्ञापन दें रहा है। 

दीवी नेडियों और असदारों से खाद्य वस्तओं 
के जो कपटपर्ण औए भड़कीले विज्ञापन आते है उनसे 
ज्नता-के-वान्थ्य को लस्वीडद रहकी-जों हातियां 


ह कप 


रू 


उठानी पड रही है, उनका किसी को कोई अन्दाज नही है। नेशनल एय कोओऑडिनेशन 
कमेटी (पुणे )और अलकबीर (दिल्ली) जैसे हिंसक खाद्य-उद्योग | इस देश की 
जनता-के-स्वास्थ्य और उनके परम्पारित सिद्धान्तो के साथ जो खि जवाड कर रहे हैं, 
उसे हम दो टूक शब्दों मे भारतीय जनता का युनियोजित शोषण ही कहेये। चिन्ता 
का विषय है कि अण्डे के बारे मे इतनी चर्चा होने के बाद भी भारत सरकार ऐवा 
कोई आयोग नियुक्त नहीं कर सकी है जो अण्डे के समस्त पहलुओ के सबंध मे 
जॉच-पडताल करे और इस बात का पता लगाये कि अब तक जिस तरह अण्डो की 
खपत हुई है उसका भारतीय जीवन-शैली पर क्या प्रभाव पडा है। इस दृष्टि से न तो 
सरकार के पास कोई कसौटी या मानक ही है, और न ही कोई ऐसा सस्थात जो इस 
क्षेत्र में बरती जा रही लापरवाहियो का बेलौस सर्वेक्षण-परीक्षण करे। 

पश्चिस मे इस दिशा से महत्त्व का काम हुआ है। वहाँ अब यह दो टूक कहा 
जाने लगा है कि अण्डा स्वास्थ्य के लिये घातक है, अत उससे बचा जाना चाहिए। 
प्रस्तुत पुस्तक मे जो तथ्य आकानित हैं उनसे अण्डे से होने वाले वुकसान का अबुमात 
पहज ही लगाया जा सकता है। 

टाइमो? ३ मई, १९९१) के पष्ट ३ पर दिये उद्धरण से स्पष्ट है कि पश्चिम के देश 
अब अण्डे को एक सामाजिक वर्जना (सोशल टेब्वें) मानते लगे है। के इसे ध्ृश्रपात 
की तरह घातक मानते है। सालमोनेला से भयाक्रान्त हो कर निर्जन्तुक तरल अण्डे 
(पैडचुराइज्ड लिक्विड एग्ज/ मंडी मे आ गये है। इन्हे भी पश्चिस से स्वास्थ्य के 
लिए घातक निमापित किया गया है। असल से हमारे देश से विदेशों थे लौटे स्वदेशी 
अग्रेजों की सस्या इन दिनो काफी बढ गई है। कस्तुत अण्डा इन्हीं लोगी का 
इन्द्रजाल है जिसने भारत-जैसे युसमद्ध देश को विदेशी कर्जदारी मे गले तक डबो 
दिया है। विदेशों की खारिज और तनिकम्मा तकतीके नलान्‍लगा कर ये लोग 
देशवासियों के साथ श्रोयेस्ड (ससाधित/ खाद्य के रूप में जो खिलवाड कर रहे है 
ज्यफे कुछ द्ुष्परिणाम ती सामने आ गये है, और कुछ जल्दी ही सामने आने वाले 
है। इस पुस्तक से पहले तीवकर शाकाहार ग्रकोप्ठ अण्डे से होते वाली ह्ातियों पर 
हो पुस्तकें (अश्शा जहर ही जहर तथा आप अण्डा खा रहे है? वही; वल्कि 

सिालियत यह है कि अण्शा आपको सा रह्रा/ / प्रकाशित कर चुका हैं; जिन्हें 

वर जतवा की आँसे सली हैं और हजारो-छजार लोगो ने अण्डा खाना छोड दिया है। 
हमे विश्वास है हि प्रस्तत पुस्लए भी उतनी ही पी जाएगी और अण्डे के बारे से 
शो सपटर्पा यत्यर ठिया जा ल्‍हा हैं, उसकी कलईं खोलेगी। हु 


१८ जुवाई १९९१ 
- नेमीचन्द जैन, संपादक शाकाहार क्रान्ति 
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जज 


्श्ा 
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अण्डे के बारे में १०० तथ्यण 


अण्डो मे कोलेस्टेरोल की मात्रा अधिक होती है। अण्डे का पीतक 
(पीला भाग) कोलस्टेरोल का सबसे बडा स्रोत है। कोलेस्टेरोल 
धमनियो को सिकुडा देता है, जिससे लकवा या दिल का दौरा भी पड 
सकता है। 


अतिरिक्त कोलेस्टेरोल चर्म की पर्तों और टेडनो (कडराओ|नसो) में 


जमा हो जाता है, जिससे अण्डा खाने वाले को जेथोमा' नामक भयकर 
बीमारी हो सकती है। 


अण्डे प्रजनन के लिए है। प्रकृति ने इन्हे खाने के लिए नही बनाया है। 
प्रकृति के विरुद्ध जाने के जो दृष्परिणाम मनुष्य भोग रहा है, वैसे ही 
अण्डे खाने के बाद सामने आयेगे। 


शरीर में कोलेस्टेरोल की मात्रा अधिक पहुँचने पर 
'हायपर-कोलेस्टेरोलेमिया' हो सकता है, जो आगे चल कर रक्तचाप 
(ब्लडप्रेशर) का रूप धारण कर लेता है। बच्चो के लिए अण्डा कतई 
अनुकूल नही है। 





ऊष्डा ४०० तथ्य[५ 


७५ अण्डे में सोडियम सांल्ट की मात्रा अधिक होती है, इसलिए एक अण्डा 
खाने का सीधा मतलब होता है आधा लम्मच नमक खाना। ब्लडप्रेणर 
के मरीजो के लिए तो अण्डा जहर ही है। ध्यान रखे, अण्डे के सफेद 
भाग (द्वाइट) मे नमक और पीले भाग (ग्रेलो) में कोलेस्टेरोल होता 
है। दोनो ही स्वास्थ्य के लिए घातक हे। 


६ अण्डे में कार्बोहाउड्रेट्स बिल्कुल नहीं है, फलस्वरूप कब्ज/जोडो में दर्द 
जैसी बीमारियों अनायास हो सकती है। 





७ पोल्ट्री-फॉर्म की मुगियो को तरह-तरह की घातक दवाइयाँ दी जाती हैं, 
जिनका बहुत सारा अश अण्डे के माध्यम से उसे खाने वालो के पेट मे 
चला जाता है। अण्डो मे डीडीटी जैसा ज़हर भी पाया जाता है, 

० ५ दुष्प्रभाव से अण्डा खाने वाला बच नही सकता। 


ाः 


८ अण्डे मे साल्मोनेला (बहुर्चाचत बैक्टेरिया ) के अलावा एक नया 
माइक्रोव (कैम्पीलोवैक्टर) भी पाया जाता है, जो ऑतो मे भयकर 
रोग उत्पन्न करता है। 


९ भण्डा खाने से सिर्फ शरीर ही कमजोर नही होता, बल्कि बौद्धिक और 
भावनात्मक विकास को भी धक्का लगता है। बच्चो को दिये जाने वाले 
अण्डो के दुष्परिणाम उनकी युवावस्था और बुढापे मे प्रकट होते है। 


(० अण्डा कफ पैदा करता है। वह शरीर के पोषक तत्त्वो को असतुलित कर 
देता है। 








्ख्ख् पड़गये; डुज़ूुठ की कफ 
कम नहीं हुआ! द्ाय, पट 


अडा- मध्मिा अददपार 
्‌ः 









ऋण्टा ०० 


११ अण्डे मे १३३ प्रतिशत प्रोटीन होता है, जबकि हरे चने मे २४, 
मूँगफली मे ३२१५ और सोयाबीन में ४३ २ प्रतिशत प्रोटीन होता है। 


१२ अण्ड-कवच (शेल) मे इवासोच्छवास के लिए १५,००० सूक्ष्म छिद् 


होते है। 


१३ इथियोपिया के लोगो की मान्यता है कि यदि गर्भवती महिला अण्डे 
खाये तो उसके बालक के सिर पर बाल नही होंगे, अर्थात्‌ वह गजा 
होगा और उसमे प्रजनन-शक्ति भी नही होगी। 


१४ एक अण्डे (वजन ५० ग्राम) से ८६ ५ कैलोरियों मिलती है, जबकि 
गेहूँ के इतने ही आटे से १७६ ५ कैलोरियाँ (ऊर्जा) प्राप्त होती है। 


१५ एक सर्वेक्षण से पता चला है कि आज पौल्ट्री-फॉर्मो द्वारा १,००० से 
, अधिक दवाइयों और इतने ही केमिकल्स (रसायन) काम मे लाये जाते 
: है, जो किसी-न-किसी रूप मे अण्डा खाने वाले के पेट मे प्रवेश कर जाते 

है और उसे कई असाध्य रोगो का अड्डा बना देते है। 


१६ शैव (शिव उपासक ) मुर्गी के अण्डे को ब्रह्माण्ड" का प्रतीक मानते है, 
इसलिए अण्डा खाना पाप समझते है। अण्डा सिर्फ शैवो के लिए नही, 
वैष्णवों के लिए भी अभक्ष्य है। तात्रिक पूजा मे अण्डे' को “ब्रह्माण्ड ' 


कहा जाता है। ४ 





/४ दाँत, हड्डी और पसलियो के लिए अपरिहार्य केल्शियम की अण्डे में 
आध्चर्यननक कमी है, इसलिए चिकित्सकों ने अब अण्डे को दूध की 
तरह सपूर्ण, सुपाच्य और विकासवर्द्धध आहार कहना या तो बद कर 
दिया है या वैसा कहना मद हो गया है। 


( अप्बाकाज ) 











| बनाओो। 






१८ अफ्रीका के कुछ देशों में यह धारणा है कि यदि शिशुओ को दॉत 
निकलने से पहले अण्डा दिया जाए तो वे मूर्ख होते है। 


११९ अण्डा ८ डिग्री सेल्सियस से कम के तापमान पर सडने लगता है। जब 

/ वह सडना शुरू करता है तव पहली घटना यह होती है कि उसका 

४. जलीय भाग कवच (शेल) मेनसे भाप वनकर उडने लगता है।तदुपरान्त 
उस पर रोगाणुओ का आक्रमण शुरू होता है,जो कवच में अपनी पहुँच 
बनाकर उसे सडा देता है। 


अण्डे कैल्शियम के विशिष्ट स्रोत नही है। एक अण्डे से ३० मिग्रा 
कैल्शियम मिलता है, जबकि लगभग १५ पैसे मे उपलब्ध ७५ ग्राम 
मरसो की भाजी से ३० मिग्रा कैल्शियम प्राप्त हो सकता है। 


१६ अण्डे मे तुरत ऊर्जा देने वाले तत्व, यथा-शुगर, स्टार्च आदि नहीं है 
४ दूध और अण्डे को एक-जैसा वताना बहुत बडी भूल हैं, क्योकि अण्डे मे 


दो-० दो-१० तथा दौल्शियम, जो किसी भी दूध मे पाये जाते है, 
पेष्ट मात्रा में नहीं होते। 


२३ अण्डे को पकाने या तलने की प्रक्रिया मे विटामिन बी-१ (था 
नष्ट हो जाता है, विटामिन बी-२ (रिवोफ्लाविन) भी २५ प्रति 
नष्ट हो जाता है तथा विटामिन बी-१२ भी अशत बर्वाद हो जात 





२४ अण्डे की असतुलित तत्त्व-रचना के कारण हमारे पाचन-तत्र मे ६. 
भी|किसी भी तरह का सडाव (प्यूट्रीफैकशशन) हो सकता है। #हैं 
आशका कदम-दर-कदम बनी रहती है। 

२५ चूजो (कहे, लाशो) और अण्डो (कहे, कच्चे भ्रूण) के व्यापार के पी 
धन की राक्षसी लिप्सा काम करती है-वस्तुत चूज़ो और अण्डो कीं 
उत्पादन मानवीय स्वास्थ्य के लिए नही, बल्कि उसके शोषण, क्रूरता 
और रुग्णता के लिए होता है। चूज़े और अण्डे हिंसा और क्रूरता क 
माध्यम बनते है। 


६ आम शिकायत है कि भारतीय शाकाहार मे लोहा (आयर्न), आयोडिन 
और विटामिन-ए की भारी कमी होती है, कितु ध्यान रहे अण्डा इनमे 
से किसी एक का भी समृद्ध स्रोत नही है। एक अण्डे की अपेक्षा, पालक 
विटामिन-ए का अधिक समृद्ध स्लोत है। यह अण्डे से २५ गुना सस्ता 
पडता है। 


है वन भर अठ्डे खाते कक है 





ब भी लौट, पुरुष नहीं बन सवोणि/ 
ह अ्जी सुना ?वालक 
क्पनाओ; पालक? 










७ अण्डे भें साल्मोनेला एटराइडीस फेज टाइप-४ (पीटी-४) नामक 
वैक्टेरियम होता है। पीटी-४ का सवध बैटरी, फैक्टरी या पौल्ट्री अण्डे 
में है। १९८८ में इग्लैड और वेल्स मे इसी वैक्टीरियम के कारण 
१६०० से अधिक लोगो को अपनी जान से हाथ धोना पडा था। ब्रिटिश 
सरकार को ४० करोड अण्डे तथा ४० लाख मुगियों को नष्ट करना 
पद था। इन अण्डों और मुगियों की लागत तव एक करोड नव्बे लाख 
पौड़ ऑकी गयीथी। 


5 


भारतोय धर्म और मस्कृति अण्डाहार के पक्ष में नहीं है। अथर्ववेद 
(८ ६१६२) में साफ-साफ कहा गया है कि “मैं उन दष्टो को नप्ट कर 
देता हैं, जो अण्दे और मास खाते है । 


२९ शाकाहारी अण्डा' एक प्रथम श्रेणी का भ्रामक नामकरण है, जैसा कि 
सेये हुए अण्डे का कोई प्राणिक उद्देश्यं होता है, अनिषेचित अण्डे का 
कोई प्राणिक उद्देश्य नही होता, अत इसे पूरी तरह अखाद्य मानता 
चाहिये। बैटरी अथवा फैक्टरी अण्डे स्वास्थ्य के लिए घातक हैं, इनके 
उपयोग से बचना चाहिये। 








755 अठटडा नाम 
ख्खक क्रम ले ५ 
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३० पौल्ट्री-फार्म की मुगियो को न तो ताजा हवा मिलती है और न छुती || 
धूप, न स्वतत्रता और न प्रसन्नता, अत वे बुरी तरह त्रस्त और कुप्शि 
हो जाती है। यह कुण्ठा अण्डे खाने वालो मे पहुँच कर तरह-तरह | 
मानसिक विकार उत्पन्न करती है। + 


£#9] आहरक 5७... -.._ 


३६ हम धनिया और अण्डे की तुलना करे और देखे कि इन दोनो मे-से श्रेष्ठ 
: कौत है (वजन १०० ग्राम)। दो अण्डो में १३ ३ ग्राम प्रोटीन, १३ ३ 
” ग्राम फैट|वसा, १ ०० ग्राम खनिज लवण, ० «६ ग्राम कौैल्णियम, ० ०० 

कार्वोहाइड्रेट्स, ० २२ फॉस्फोरस, २ ६ ग्राम लोहा होता है तथा उससे 
१७३ कैलोरियाँ मिलती है, जबकि १०० ग्राम धनिया से १४ १ ग्राम 
प्रोटीन, १६ १ ग्राम वसा, ४४ ग्राम खनिज लवण, ० ६३ ग्राम 
कैल्शियम, २१ ६ ग्राम कार्वोहाइड्रेट्स, ० ३७ ग्राम फॉस्फोरस, १७ ९ 
ग्राम लोहा प्राप्त होता है तथा २८८ कैलोरियोाँ मिलती है। 


'३१ भारतीय विज्ञापन मानक परिपद्‌ (एडवर्टीजमेट स्टैडर्ड्स कौसिल ऑफ 

।क्‍ इडिया) के २६ मई १९९० के निर्णय के अनुसार 'अण्डा सब्जी नही 
है। उसे इस नाम से बेचना राष्ट्रीय और सामाजिक अपराध है। 
'भाविमाप' ने राष्ट्रीय अण्डा समन्वय समिति को अपने अतिरजित 
विज्ञापनो की भाषा बदलने पर विवश किया है। 


ट्ल फर्क को 
पहटचानों ' 


हे कि 
सढ , 6४ 
ली है! रे 2 





अण्डा 


३३ अण्डे खाने से बडी आत-का-कैसर हो सकता है। ख्याल रहे, अण्डे भे रे 
(डायटरी फायबर्स ) नही होते। यह स्वास्थ्य के लिए घातक है। 


'ऋणछडा खाते हैं? बद्थाई ! सददी-जुकाम 
रात सर विशिष्ट 
की शोगी छोना गर्बीकी बाना€।(टरैन 





३४ बबई स्थित हाफकिन्स इस्टीट्यूट का निष्कर्ष है कि आहार के रूप मे। 
अण्डे हानिकारक है। ये शरीर मे अतिअम्लता (हायपर एसिडिटी) 
पनपाते है। कुछ वर्षो तक अण्डो को सुपाच्य माना जाता रहा, किंतु तई 
खोजो के अनुसार अब इन्हे सुपाच्य नही माना जा रहा है, अत. इलहे 
शिशुओं को दिया जाना खतरे से खाली नही है। 


३ प्‌ 


न्ाक्कि 


अण्डे खाने से गठिया (र्मोटॉइड), गाउट (जोडो मे थक्‍्के जमना) 
जैसी वातजनित वीमारियाँ हो जाती है। बुढापे मे तो ये खतरनाक और 
७. पीडादायी मोइ ले लेती है। 


_मूलत मनुष्य 'मस्तिप्क' है, 'पेट नहीं है। विभिर अध्ययनों से पता 

' चला है कि अण्डा खाने वालो का मस्तिष्क तानाशाही, गृण्णगिर्दी और 
अशालीनता की ओर सहज हो झुक जाता है। लण्टो से श्मिग शो कोई 
खुराक नही मिलती। दगे, कत्ल, हगामे उत्यादि अण-जैग गैर शाहारार 
खाद्यो के दुष्परिणाम है। 


यह मेरा तब॒का फोटो है, 
जबा 4 द्भठ्दा सही खाता >> 


था । नग रहा हूँ न रकदर्म ९) 





जम निर्माता €वं बित्प्टक , 


३७ अण्डे कई बार एनीमल हायपर सेजीटिविटी (पाशविक 
अतिसवेदनशीलता ) उत्पन्न कर देते हैं, नतीजतन अण्डे खाने वाला 
बर्वर आदतो का शिकार हो जाता है और समाजविरोधी गतिविधियों 
मे फेस| उलझ जाता है। 


३८ अण्डा अप्राकृतिक वस्तु है (आहार के रूप मे)। असल मे वह खाने के 
लिए है ही नही, अत वह खाने वाले के व्यक्तित्व को बेमेल और 
अप्राकृतिक बनाता है। पश्चिम मे अब इसे पौष्टिक आहार की श्रेणी मे 
नही रखा जा रहा है। पाश्चात्य आहार-शास्त्रियो की नजर मे अण्डा 
अब न तो स्वास्थ्यवर्द्धक है और न ही स्वास्थ्यरक्षक। 


अण्डा १००त 
रू 


। 
३९ सभी पक्षियों के अण्डे एक-जैसे होते है। उनकी सरचना में कोई विशेष 
फर्क नही है (देखे-द मेकडोनाल्‍ड एन्सायक्लोपीडिया ऑफ बर्ड्स ऑफ 
द वर्ल्ड बाय जियानफ्रेको बोलोग्ना, पृ ३०,३१)। इनकी आतरिक 
बनावट प्रजनन के लिए है, ये खाने के लिए नही, बल्कि सतानवृद्धि के 
लिए बने है। मनुष्य इन्हे खाकर शिकारी जीवन की ओर लौट रहा 
है-वह प्रकृति को और उसकी प्रजनन-व्यवस्था को बिगाड रहा है। 


४० मुर्गे के सयोग के बगैर जो अण्डा पैदा होता है, वह भी सजीव होता है 
चुँकि वह मुर्गी के शरीर मे उत्पन्न होता है, अत शत-प्रतिशत मासाहार 
होता है। 


४१ सुप्रसिद्ध अमेरिकी वैज्ञानिक श्री फिलिप जे स्केम्बल के अनुसार को' 
अण्डा निर्जीव नहीं है। मिशीगन विश्वविद्यालय (अमेरिका) « 
वैज्ञानिकों ने तो दिन-के-उजाले की तरह सिद्ध कर दिया है कि ससा 
का कोई अण्डा, फिर चाहे वह निषेचित हो या अनिषेचित-निर्जीव नहं 
है। 


४२ अण्डा फलीकरण से पैदा होता हो अथवा उसके बगैर, उसमे जी 
अनिवार्य रूप से है और जीव के सारे लक्षण, यथा श्वासोच्छुवास, बुर 
खुराक लेना आदि भी उसमे पाये जाते है। 


४३ मुर्गे की अनुपस्थिति मे तो मुर्गी अफलित अण्डे देती ही है, ऐसा भी 
प्राय देखा गया है कि वह मुर्गे के सयोग से पहले दिन अफलित अण्डा 
देती है, उसके बाद मुर्गे का सयोग न होने पर भी दूसरे दिन फलनशील 
और पॉँचवे दिन फलने वाला अण्डा देती है। इसका अर्थ यह हुआ कि 
मुर्गे के शुक्राणु मुर्गी के शरीर मे एक लम्बी अवधि तक पडे रहते हैं 
और कही-कही तो यह अवधि छह माह तक भी देखने मे आई है। 


४४ जेंब हम अण्डे की तुलना मैथी से करते है, तब जान पाते है कि अण्डे में 
१३ ३ तथा मैथी मे २६२ ग्राम प्रोटीन होता है (वजन १०० ग्राम)। 
इसी तरह दोनो के समान वजन मे उपयोग से अण्डे से १७३ और मैथी 
से ३३३ कैलोरियाँ प्राप्त होती है। मैथी कोलेस्टेरोल की सफाई भी 
करती है, जवकि अण्डा कोलेस्टेरोल का समृद्ध स्रोत है। 


) ७ 


५ जब हम अण्डे और मूुँगफली की तुलना करते है, तब हमे पता चलता है 
कि अण्डे में १३३ और मूँगफली मे ३१५ प्रति १०० ग्राम प्रोटीन 
होता है। स्पष्ट है कि अण्डे से हमे कम प्रोटीन मिलता हैं। इसी तरह 
अण्डे से सिर्फ १७३ कैलोरियाँ मिलती है, जबकि मूँगफली से ४५९ 
कैलोरियाँ प्राप्त होती है। 





४६ अण्डा यदि स्त्री-बीज के रूप मे ही बना रहे तो भी उसमे प्राण होते है, 
क्योकि स्त्री-वीज की उत्पत्ति मुर्गी के शरीर की जीवित कोशिकाओ से 
होती है। 


४७ यदि हम नीम के पेड के किसी पत्ते का बारीक-से-बारीक हिस्सा ले तो 
इस कोशिका के समुचित सवर्द्धन से नीम का पेड बनाया जा सकता है। 
ठीक उसी तरह सैद्धातिक दृष्टि से मुर्गी के शरीर की किसी भी जीवित 
कोशिका मे-से एक सपूर्ण मुर्गी को पैदा किया जा सकता है। 


४८ चूजो को जिन तग और तकलीफदेह पिजरो मे रखा जाता है, उन्हे 
चिकन हेवन्स' नाम दिया गया है। इस स्वर्ग मे उन्हे इतनी कम जगह 
नसीब होती है कि वे सहज ही हिसक, हमलावर, कुण्ठित और कलही 
हो जाते हैं। वे एक-दूसरे पर बर्बर आक्रमण करते है, अत उनकी चोचे 
काट दी जाती हैं (डीबीकिंग), फलस्वरूप उनका पानी पीना तक 
हराम हो जाता है। क्या आज की व्यापक कुण्ठा, आक्रामकता और , 
सत्रास का कारण हमे इन चूज़ा-स्वर्गो' मे नही दिखाई पड रहा क्रो 


अण्डो ३० 
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४९ मसूर की दाल और अण्डे की तुलना करे। अण्डे में १३ ३ प्रोटीन है तो 
मसूर मे २५ १, अण्डे में कार्बोहाइड्रेट्स ब्िल्कूल नहीं है। मसूर में ५९७ 
ग्राम है, अण्डे से १७३ कैलोरियाँ मिलती है, मसूर से ३४६ कैलोरियों 
प्राप्त होती है। 

५० “जिस अण्डे मे से चूजा बाहर आये, वही अण्डा सजीव है यह मान्यता 
सत्य से परे है। असल मे जिसमे जीव के लक्षण हो, जीव उसे ही कहा 
जा सकता है, इसलिए अफलनशील अण्डो को मृत नही कहा जा सकता। 


7] 
मेरे भर््षको | 
झुम्फे न सु है गा 
सत्र समको.. 
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, ५१ लदन की विख्यात आहार-शास्त्री श्रीमती के केलेनी का कथन है कि 
अण्डे खाना मास खाने से भी बदतर है, क्योंकि इनमे मास की अपेक्षा 
| अधिक चिकने पदार्थ होते है जो कब्ज पैदा करते है। 





९३ यह धारणा गलत सिद्ध हुई है कि अण्डे को ५ मिनट तक उबालने पर 

सालमोनेला बैक्टीरिया नष्ट हो जाते हैं। अमेरिका मे इधर हुए प्रयोगो 

में पाया जाता है कि अण्डे को ८ मिनट तक उबाले जाने पर भी उसमे 
सालमोनेला जीवित रहता है। (दे तथ्य क्र १९,२७/* 


१३ जिन्हे वशानुगत (हिरेडिटरी) हृदय-रोग हो, उन्हे स्वप्न मे भी अण्डे 
नही खाने चाहिये। ऐसे लोगो के लिए अण्डा ज़हर है। 
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$ 


जिन 


0 


मुर्गी-पालन केद्र मे एक मुर्गी करों सिर्फ १५” » १०” अर्थात्‌ लगभग २ 
वर्गफुट जगह! उधटास्थ, रा --याता हे सकती संर्केरी जैगह में रहने के 
कारण मुर्गियाँ अपने अस्तित्व-सघर्ष मे एक-दूसरे को चोचे मार-मारकर 
लहूलुहान कर देती है, अत गुजरात सरकार ने 'मरघाँ पालन नामक 
गुजराती प्रुस्तिका मे मुर्गी-पालकों को सलाह दी है कि वे मुग्ियों को 
चोचे काट दे और उनके पख कतर दे ताकि कम जगह में अधिक 
मुगियो को रखा जा सके। कया मुर्गियों में उत्पन्न तनाव, प्रतिहिंसा, 
लाचारी, झुँझलाहट अण्डा खाने वाले को विरासत मे नही मिलेगे” 


मुगियो को पॉच प्रकार का हिंसक आहार दिया जाता है-बोन-मीन 
(अस्थि - आहार),  ब्लड-मील . (रक्त-आहार), . फीस-्मील 
(विष्टा-आहार), मीट-मील (मासाहार) और .. फिशन-मील 
(मत्स्य-आहार )। क्या इतने पर भी हम अण्डे को शाकाहार कहने का 
दुस्साहस करेगे? 


केद्रीय एवियन (पक्षी) अनुसधान सस्थान इजातनगर के वैज्ञानिको 
सर्वश्री श्यामसुदरे, सदगोपन एवं पडा के अनुसार सोया-खली का 
उपयोग करने से मुगियो मे आयोडीन की कमी से होने वाली 
बीमारियाँ (घेघा आदि) हो जाती है। सोया-खली के खिलाने से चूज़ो 
की बढवार पर भी बुरा असर पडता है। क्या ये तमाम बीमारियों और 
कमियाँ अण्डा खाने वाले व्यक्तियो के चयापचय (मेटोबॉलिज्म) का 
भाग नही बनती” 


मुर्गियाँ एक-दूसरे से ग्रुत्थमगुत्था हो कर लहलुहाद न हो, इसलिए 
पौल्ट्री-फॉर्मो मे उनकी चोचे काट दी जाती है। चोचे काटने के लिए 
रात का वक्त ही चुना जाता है, जब मुर्गे-मुगियाँ भूरे प्रकाश में लगभग 
अधे हो पडते है। नीचे की चोच ही काटी जाती है। यदि इसमे कोई चूर्क 
होती है तो मुर्गा या मुर्गी जीवन-भर के लिए आहार से वचित हो 
जाती है। तीनेक दिन तो उसे चोच काटे जाने के घाव के कारण भूखा 


, रहना ही पडता है। क्या यह क्रूरता अण्डे मे हो कर उसे खाने वाले के 


खून में नही उततरेगी? 


० 


। एसी कैम्पवेल रोजर्स ने अपनी पुस्तक 'प्रोफिटेबिल पौल्ट्री कीपिंग इन 


इडिया' के पृष्ठ ११० पर लिखा है कि “अण्डा देने वाली मुर्गी को जब 
तक प्राणिजन्य प्रोटीन नही दिया जाता, तव तक वे अण्डे त़ही दे पाती, 
अत उन्हे खून, हड्डी, मास और मछली देना ज़रूरी होता है। ये सूंडी, 
केचुए, घोधा, कृमि आदि कीडो का स्थान ले लेते है। मुरगियोँ इल्लियाँ 
और टिट्टो को भी खा सकती है, कितु ये उपलब्ध नही होते। पूरे भारत 
के मुर्गी-पालन केद्र मुर्गा-मुगियो को यही हिसक खुराक देते है। इतना 
होने पर भी क्या आप अण्डे को शाकाहार कहेगे?  रोजर्स के शब्द 
हैं--“यू मे से रफली, नो एनीमल प्रोटीन, नो एग्ज द पॉइट अबाउट 
ब्लड, बोन, मीट एड फिण मील्स इस देट दे आर एनीमल प्रोटीन्स एड 
टेक द प्लेस ऑफ ग्रब्ज, वॉर्म्स, सस्‍लग्ज एड अदर इसेक्ट्स सच एच 
ग्रासहाँपर्स एड केटरपिलर्स, व्हिच आर नॉट फाउड इन द अर्थ द 
प्रोटीन कटेड इन दाल, पीज एड बीन्स इज नॉट एन एनीमल प्रोटीन 
एड डज नॉट टेक द प्लेस ऑफ इसेक्ट्स।” 


आठ सर्प्ताह के चूजे को स्टार्टर मेश' (आरभिक आहार) दिया जाता 


' है, जिसमे लायसीन नामक प्रोटीन का होना ज़रूरी माना गया है। 


लायसीन के लिए सबधित आहार मे १० प्रतिशत मछलियाँ और ६ से 
७ प्रतिशत मास-चूर्ण आवश्यक है। जब यह सब हो रहा है, तव क्‍या 
इतने पर भी हम “अण्डा-कृषि' (एक ऐसा नाम, जो भारतीय सस्कति 
से किसी भी तरह की कोई सगति नही रखता) को अहिंसक और अण्डे 
को शाकाहार कह सकेगे? 


निषेचित (सेये गये) अण्डे जन्म-पूर्व चूज़े हैं और अनिपेचित 
(बगैर-सेये) अण्डे जो मुर्गी के यौन चक्र के उत्पाद है, अत्यत 
अप्राकृतिक है। दोनो मासाहार है। 'कम्पाशन,द अल्टीमेट एथिक' की 
विदुषी लेखिका विक्टोरिया मोरान ने लिखा है-टू ईट फटिलाइज्ड एग 
इज एन इफेक्ट टू कज्यूम ए चिकन विफोर इट इज बॉर्न (द इथिक्स 
आर बॉर्डर लाइन) आय वाज टोल्ड एड अनफर्टिलाइज्ड एग्ज दे 
प्रोडक्ट्स ऑफ ए बर्ड्स सैक्स्युअल साइकिल, केन हाईली वी सिवि्िड 
एज नेचुरल फूड फॉर मेन-पृष्ठ ४३) 


६१ जो लोग अहिंसा मे आस्था रखते है उनके लिए अण्डा पूरी तरह अभक्ष्य 
और वर्ज्य है। मुर्गीपालन से ले कर अण्डा-प्रजनन तक हिसा ही हिसा 
होती है। किसी भी मुर्गी-पालन केद्र को देख कर उक्त तथ्य को पुष्ट 
किया जा सकता है। पौल्ट्री-खेतो मे मुर्गी जैसे जीते-जागते प्राणी को 
'अण्डा पैदा करने वाली मशीन' से अधिक कभी नही माना जाता। उसे 
१५”, १९” जगह मे नाना सत्रासो और तनावो के बीच क़ैद रखा 
जाता है। ये तनाव|ये सत्रास आप क्‍या सोचते है अण्डा या मुर्गी-मुर्गा 
खाने वाले लोगो के खून मे पहुँच कर उनके व्यक्तित्व को असतुलित नहीं. ' 
करते? | 


छमारी 'ध्रट्िशा-श्षुलि “पर अपार सेठल और 
मसास्शहाट और टिक ८ + केवल ट्ेश के इादशो; 
तन्लियों के हा मूल्यों शोर सहान हा 
दारिगासा :5 कर करारी परंपनाओंँ करा, न 
मो देश के सहत्वश्गी 
०्यूच्ठियों लक का 
अरे्ान कच्य ह्वो 
>2 उद्दा हैँ ,बेटा ! 


ये दब 
( 
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६२ जब तक मुर्गियो, सूअरो या बछडो को कसाईघर तक नही ले जाया 
जाता, तब तक वे दिन की रोशनी नही देख पाते ग्याभन सूअरनी को 
लगातार तीन महीनो तक उसके शरीर से बमुश्किल बडे दडबे मे रखा 

, है। यही हाल मुर्गियों का है। वस्तुत इनकी तेजी और तनाव कम 


करने के लिए ही इन्हे अँघेरे मे रखा जाता है। इसके विपरीत चूजो को 
दिन-रात तेज रोशनी मे रखा जाता है, ताकि वे अकाल वयस्क हो सके। 
नर-चूजे प्राय मार डाले जाते है। 


६३ चूज़ो को अकाल वयस्क बनाने के लिए डेस (डायथितलबोस्ट्रॉल ) जैसे 
कृत्रिम सश्लिष्ट हार्मोन दिये जाते है। जिन महिलाओ को 'डेस' दिया 
गया, उनकी सतानो को कैसर या अन्य गभीर बीमारियाँ हुई। 'डेस' को 
एक चमत्कारी दवा निरूपित किया गया है। माना गया है कि यह एक 
ऐसा बाढ-उत्साहक (ग्रोथ-प्रमोटर) है, जो पशुओ की मासवृद्धि करता 
है और व्यापारिक दृष्टि से उनका वजन बढाता है। योरपीय देशो मे 
इस पर कानूनी वदिश लगाने का प्रयत्न हुआ है, कितु इसकी 
कालावाजारी होती है और इसे अवैध प्रयोगशालाएँ भी तैयार करती 
हैं। 'डेस' जिन पशु-पक्षियो को दिया जाता है, उनके मास-भक्षण से 
कैंसर होने की आशका बनी रहती है। 


६४ ऐसी मुगियों को (चूजो को भी), जिन्हे कैसर की गॉठे हुई होती हैं, 
बिना किसी परीक्षण के बेच दिया जाता है। खरीददार मुर्गी या चूज़ो 
की शक्‍ल मे तब कैसर-जैसी जानलेवा बीमारियाँ भी खरीदता है। 


६५ मरेक रोग (चूजो की महामारी) हर्पेस वायरस से उत्पन्न होता है। एक 
टाजा वैज्ञानिक विवरण के अनुसार 'हर्पेस सिम्प्लेक्स वायरस 
(एच एस वी ) टाइप-२” और स्त्रियो को होने वाले स्विकल 
कार्सिनोमा (कैसर) के बीच सुदृढ सबंध है। 


६६ इन दिनो मुगियों के पख्॒ नोचने का क्रूर कर्म आदमी नही करता, बल्कि 
वह इसे रबर की अँग्ुलियो वाली तेज मशीनो से कराता है। मशीने 
चूजे या मुर्गी|मुर्गे को पकडे रहती हैं और रबर की अँगुलियाँ पव नोच 
डालती हैं। वे इसे निचोडती भी है, ताकि उनके भीतर का मल बाहर 
आ सके। ऐसे मे कई सूक्ष्म रोगाणुओ का कोहरा-जैसा चारो ओर छा 
जाता है। ये रोगाणु पास पडे चूजो और उपकरणों पर फैल जाते है। 
पख्॒ नोचने वाली रबर-अँगुलियो के एक वर्ग सेटीमीटर मे १० लाख 
सूक्ष्म रोगाणु (माइक्रोब्ज) पाये जाते हैं। 
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६७ पशुओ का मास और फैक्टरी-फॉर्म-अण्डे, ऐसी गभीर विक्तियाँ हैं 
जिनके अभिशाप से मनुष्य-समाज की रक्षा करना कठिन हो गया है। 


६८ ब्रिटेन मे 'प्रोटेक्शन ऑफ वर्ड्स एक्ट १९५४' नामक एक कानून बनाय 
गया, जिसके अतर्गत किसी भी पक्षी को ऐसे पिंजरे या दडवे मे नह 
रखा जाना चाहिये, जिसमे उसे पख पसारने की पूरी आजादी नो 
ऐसा करने वाले को कानून अपराधी और दडनीय घोषित करता है 
कितु विडम्बना यह है कि इसी की एक उपधारा में सकेत है कि य. 
मुर्गी-पालन केद्रो पर प्रभावशील नही होगा” यह प्रावधान मानवीयता 
पूढी, राजनीतिक कारणों से किया गया है। भारत मे भी राजनीतिक 
दबाव के कारण पौल्ट्री-कृषि' को 'क्रषि का दर्जा' दिये जाने की 
आशका है। 





गायो--बैलो, भैसो, सुअरो आदि को तो मासवृद्धि के लिए मासवर्द्धक 
दवाएँ दी ही जाती है, पौल्ट्री-फार्मों मे भी इनका धडल्ले से उपयोग 
होता है। चूज़े और तुर्की (गिद्ध) को एंटीवायोटिक्स की हल्की मात्राएँ 
दी जाती हैं, ताकि उनका वज़न वढे और उनका व्यापारिक शोषण 
किया जा सके। ऐसा करते हुए इन दवाओ का समग्र मनुष्य-जाति पर 
क्या दुष्प्रभाव पडेगा, इसका जरा भी ध्यान नही रखा जा रहा है। 


आहार-विज्ञानी फ्रे एलिस और प्रो जे डब्ल्यूटी डिकरसन ने स्पष्ट 
पच्दो, मे कहा है कि शाकाहार की पीषक क्षमता को अब तक काफी 
अवमूल्यित और गौण करके सोचा गया है, किंतु यदि इसे मनुष्य को, 
पशुओ मे ससाधित (प्रोसेस) किये बिना, सीधे ही दिया जाए तो 
पोषकता मे प्रति एकड दस गुना बढत हो सकती है। उदाहरण के लिए 
सोयाबीन मे दूध की अपेक्षा प्रति एकड सात शुना और अण्डी की तुलना 
मे प्रति एकड आठ गुना अमीनो एसिड उपलब्ध है। ध्यान रहे मनुष्य 
को एक कैलोरी प्राप्त करने के लिए किसी पशु को सात वनस्पतिजनित 
कैलोरियाँ खिलानी होती है। 


कई दशको तक प्रोटीन को परपरित ढग से 'प्रथम श्रेणी' या द्वितीय 
श्रेणी' मे वर्गीकृत किया जाता रहा और तदनुसार कहा गया कि 
पशु-उत्पाद (मास, अण्डा, दुग्ध-उत्पाद) में प्रथम श्रेणी' और वनस्पति 
उत्पाद मे द्वितीय श्रेणी' का प्रोटीन पाया जाता है। अधिक स्वाभाविक 
और स्वास्थ्यप्रद आहार-पद्धति पर दोषारोपण की इस दलील को 
अतत छोडना पडा। इसके स्थान पर अब प्रोटीन की अनुशसा 
(सिफारिश) व्यक्तिगत उपयोगिता के आधार पर आकिक मापन स्केल 
के अनुसार की जाने लगी है। यह मात्र अ्रान्ति है कि अण्डो में प्रथम 
श्रेणी' का प्रोटीन होता है। 


२ बर्कले-स्थित केलीफोनिया यूनिवर्सिटी के डॉ मार्मोट ने विश्व के 
विभिन्न भागो मे रह रहे जापानियो के अध्ययन से हृदय-रोग दरो का 
पता लगाया है। प्राप्त परिणामों के अनुसार सतृप्त चर्बी (सेचुरेटेड . 
फैट), कोलेस्टेरोल और मृत्यु तथा हृदय रोग मे घातक अत सबंध 
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मनुष्य मे धन कमाने की वासना इतनी तीत्र हुई है कि वह पशु-पक्षियो 
के शरीर के साथ खिलवाड करने लगा है। उसने आनुवशिकी 
(जीनेटिक्स) की मदद से शरीर को तरह-तरह से डिज़ाइन करना शुह_ 
किया है। कनाडा की 'एनीमल रिसर्च इस्टीट्यूट ऑफ एग्रीकल्चर के _ 
डायरेक्टर आर एस गोवे का कथन है कि उत्पादन की ऐसी सघन 
(इटेसिन्ह) पद्धतियाँ आविष्कृत की जा रही है, जिनके फलस्वह्प 
बिना टॉगो के मुर्गे-मुगियोँ और बिना पर के चूज़े उत्पन्न करना सभर् 
हो सकेगा। अमेरिका और कनाडा के कम-से-कम छह विश्वविद्यालण 7 
इस तरह के प्रयोगों मे व्यस्त है। न 


७९ चूज़ो के पर एक बहुत बडी समस्या है। पौल्ट्री के चौकीदारो के सामरे-; 


८१ 


कई उलझने खडी करते .है। 'पौल्ट्री डायजेस्ट' के अनुसार मुर्गे-मुगिय-- 
लबी चीख दे कर आकाश मे कूद पडते है और धराशायी हो कर अप 
प्राण छोड देते है। चिकित्सा विशेषज्ञों ने उनकी इस रोगीली वृद्धि क 
'फ्लिप-ओव्हर सिड्रोम' कहा है। पोस्टमार्टम से पता चला है कि इ 
तरह मृत मुर्गे-मुगियो के दिल पर खून के थक्‍के होते है, जो उतेे 


» रख-रखाव मे होने वाले जुल्म और ज़ोर-ज़बर्दस्ती के प्रतीक है। का 
' मासाहारियो और अण्डाहारियो के खून मे यह सब नही पहुँचता है" 


आज के मुर्गे-मुगियों को (चूज़ो को भी) जो खुराक मिलती है, व 
प्राकृतिक खुराक नही है। उनकी यह खुराक प्रयोगशालाओ मे पैदा हों, 
है। पौल्ट्री-उद्योग बिना एटीबायोटिक्स के एक पल भी ज़िंदा नही रह, 
सकता। अमेरिकी चूज़े (अब भारतीय भी) पहले दिन से अतिम की 
तक एटीबायोटिक्स के बल पर ही ज़िंदा रखे जाते है। 


नव्वे प्रतिशत से अधिक चूजो को सखिया-मिश्रण (आर्सेनिक कपाउड) 
दिये जाते है। उन्हे सल्फा-औषधियाँ और तवाइट्रोफूरप” 


, एटीबेक्टीरियल एजेट्स) भी दिये जाते है। आप क्‍या सोचते है, 


का मासाहारी या अण्डाहारी पर कोई दुष्प्रभाव नही पडता है 


देश में पशु-कारखाने (एनीमल फैक्टरीज़) खुल रहे है, जहाँ 
मुर्गियोँ मशीन है और अण्डे उनसे उत्पन्न पदार्थी। इस प्रक्निया मे 


( 


ि 
नरक 


प्राकृतिक कुछ भी नहीं है, वल्कि ससाप्रित (प्रोसेस्ड) पदार्थों की 
तमाम बुराइयाँ है। ध्यान रहे, ससाधित उत्पादन स्वास्थ्य के लिए 
घातक सिद्ध हुए है। 


वास्तव में अण्डे देने का आधार मुर्गे की अपेक्षा प्रकाश अधिक है। मुर्गी 
को यदि आवश्यक सूर्य-प्रकाश मिले तो उसकी पिच्युटरी ग्लैड (ग्रथि ) 
उत्तेजित होती है और उसमे-से एक खास किस्म के हार्मोन का स्नाव 
होता है, जिसका असर अण्डाशय पर होने के कारण उसके हजारो 
स्त्रीवीजो मे से एक बीज अलग निकलता है और विभिन्न प्रक्रियाओं में 
से गुजर कर अण्डे के रूप मे बाहर आता है।_ 


सर 
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८४ चूज़े स्वभाव से अत्यत सामाजिक होते है, कितु उन्हे हज़ारो-लाखो की 


सख्या मे एक-पर-एक टुँस दिया जाता है, जिससे वे सत्रस्त, आक्रामक, 
कुण्ठित और लगभग पागल हो पडते है। इस तरह उत्पन्न उत्तेजित और 
असतोष को शान्त करने के लिए नाना प्रकार की शामक औषधियो 
(ट्रेक्वेलाइजरो ) का प्रयोग होता है। आप क्‍या सोचते है ये शामक 
पदार्थ मास|अण्डे मे हो कर आपके पेट और खून मे नही पहुँचते हैं” 


८५ चूजे रोशनी के प्रति अति सवेदनशील होते है। रोशनी उनकी शारीरिक 


बाढ को नियत्रित करती है। चिकन हैवन्स' (खिडकी-विहीन 
वेअरहाउसेज ) मे पहले दो हफ्तो मे २४ घटो तक चूज़ो को खूब तेज 
रोशनी मे रखा जाता है, प्रकाश इतना तीखा और तेज होता है कि चर 
लगभग पागल हो उठते है। ऐसे मे उन्हे शान्‍्त करना काफी कठिन हो 
जाता है। कोई रोशनदान या खिडकी न होने के कारण वे एक ऐसे 
समाज के सदस्य होकर रह जाते है, जिसमे लडाई, बैर, कुण्ण, 
असतोष, कलह, आक्रमण, अँधेरा और अशान्ति मुख्य होते है। क्या आज 
के मानव-समाज का चेहरा हम चिकन हैवन्स' मे नही ढूँढ़ पाएँगे” 


८६ क्‍या पौल्ट्री-उत्पादन के बिना हम अपनी प्रोटीन-जरूरते पूरी नहीं कर 


सकेगे” कर सकेगे। जो सघन वैज्ञानिक खोजे हुई है, उनसे अब वह 
स्पप्ट हो गया है कि पौल्ट्री-उत्पादन मानव-आहार के अतिम सहारे 
नही हैं। वास्तव मे पौल्ट्री उद्योग ने तो हृदयाघात, कैसर, लकवा और 
इस तरह के कई असाध्य रोगो को जन्म दिया है। 


८७ अण्डा-कृषि को लेकर जो सस्कृति तैयार हुई है, उसके दुष्परिणाम अई 


सामने आने लगे है। क्‍या पौल्ट्रियो की बीमार, आतकपूर्ण, भयभीत, हूँ 
और बर्बर जीवन-पद्धति को हम अनजाने मे अपनी जीवन-पद्धति वीं 
तरह स्वीकार नही कर रहे है? भारतीय जीवन-शैली की गुणवत्ता के 
कवास का एक वहुत वडा कारण हमारे देश मे पौल्ट्रियों का बढ़ना और 
अण्डाहार को बिना सोचे-समझे बढावा देना है। 


< खाते समय कोई यह नहीं जानता कि वह अण्डे की शक्ल में बर 
में क्या डाल नहा है? वस्तुत वह उन सतायी हुई, आतर्कि/ 


शोषित, विकल, अस्वस्थ और वात्सल्य से वचित, विवश, मूक मुगियो 
के अण्डे खाता है, जिनका उत्पादन पेट' के लिए नही सिर्फ 'जीभ' के 
लिए किया जाता है। इन दिनो अमेरिकी पौल्द्री-उद्योग 'फ्लेवर-रहित' 
चूज़ो की समस्या से जूझ रहा है। अब एक खास फ्लेवर' जोडने के लिए 
मुगियो को इजेक्शन लगाये जाते हैं। भारत की एग्रीटेक हैचरियाँ भी 
इसी पगडडी पर पाँव रखे हुए है। 


पौल्ट्रियो का एक सामाजिक पक्ष भी है। इनमे जिस बर्बर 
असामाजिकता को पोषण मिलता है, उसकी तो हम कल्पना भी नहीं 
कर सकते। मुगियो को उनके प्राकृतिक जीवन से काट कर एक क्रूर, 
'एकाकी, अमानवीय, असामाजिक, आतकपूर्ण, अस्वस्थ, व्यावसायिक 
वातावरण मे रखा जाता है। इन्हे देख ऐसा लगता है कि पौल्ट्रियो के 
रूप मे धरती पर मनुष्य ने 'पागलखाने' स्थापित किये है। ये पागलखाने 
लगातार पागलखानो को ही जन्म दे रहे है। हम अपने देश मे भी 
पौल्ट्रियों खोल कर अहिंसा और करुणा की जगह हिंसा और क्रूरता को 
जबरन रोपने-थोपने वाले पागलखाने स्थापित कर रहे है। 


भाहार-विज्ञानियो का स्पष्ट मत है कि परिवार के बजट मे अण्डो की 
ज़गह दूध को ही प्राथमिकता दी जानी चाहिये। एक तो दूध अण्डो की 
अपेक्षा सस्ता पडता है, दूसरे इसमे कैल्शियम अधिक होता है। 


अण्डा, मास, मछली आदि मे प्रोटीन जितना होता है उसे मनुष्य का 
शरीर पचा नही सकता, वस्तुत प्रोटीन-सबधी निष्कर्ष चूहे को कसौटी 
वना कर लिये गये है। यह अतिरिक्त प्रोटीन अतत मनुष्य के शरीर की 
मास-पेशियो भे जमा हो जाता है, नतीज़तन पेशियो के लचीलेपन तथा 
उनकी स्थिति-स्थापकता मे कमी आ जाती है और वे एक तरह से जड 
हो जाती है। इसी कारण से कई बार प्रसव सीजेरियन क्रिया से कराना 
होता है। ध्यान रहे अण्डे खाने से नसे कमज़ोर पड जाती है, रक्त-सचार 
मद होने लगता है तथा हृदय की स्वाभाविक गति मे अवरोध उत्पन्न 
होने लगता है। 


९२ डॉ रॉबर्ट ग्रॉस (ब्रिटेन) ने चेतावनी दी है कि अण्डे के श्वेतक_ 
' (एगह्लाइट) मे 'एविडिन' होता है, जिससे कोढ, एक्झीमा, तर 
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(पक्षाघात), चर्मरोग, चर्म-कैसर तथा अन्य एलर्जियाँ (अति 
सवेदनशीलताएँ ) जैसी बीमारियाँ हो सकती है। | 


९३ विश्व-विख्यात पहलवान प्रो राममूर्ति पूर्णत शाकाहारी थे, जिल्‍्ोवे | 


अण्डा, मास, मछली खाने वाले कई प्रचण्ड शक्ति-सपन्न पहलवानो ते 
घडी-भर में पछाडा था। उनमे यह शक्ति कहाँ से आयी, हममे कितनी | 
शक्ति है, इत्यादि की वास्तविक कसौटी हमारी पाचन-शक्ति, आहार 
की पौष्टिकता|ग्रुणवत्ता और व्यायाम आदि पर निर्भर करती है। 
राममूर्ति के जीवन से यह भ्रान्ति तोनिः्चय ही दूर हो जाती है कि 
शाकाहार शक्तिवर्द्धक नही है, सिर्फ मासाहारी ही बलिष्ठ होते हैं! 


९४ तुवर, चना, चौला, उडद, मसूर आदि दालो मे अण्डो की तुलना मे 


९५ शायद आप नही जानते कि पौल्ट्री-फार्मो मे जो चूज़े मर जाते है, उ्े 


प्रोटीन की मात्रा डेढ गुना होती है। मूँगफली मे तो इसकी अपेक्षा दुगना 

प्रोटीन होता है। यदि प्रतिदिन १०० ग्राम मूँगफली खायी जाए तो 

शरीर को ढेर-सारा प्रोटीन मिल सकता है। छोटे बालको के विकास मे, 
मूंगफली के नियमित उपयोग की एक अद्भुत, निर्दोष और अत्यत 

लाभप्रद भूमिका हो सकती है। 


) 


मरने के आधा घटे बाद काफी गर्मी दे कर सुखा लिया जाता है और 
उनके शवों (मुर्दा शरीर) का पाउडर बनाकर मु्गियों को पौल्टी 


« फीड' के रूप मे खिलाया जाता है। 


९६ खुद का विष्टा खाने वाली, अपने मृत बच्चों का पाउडर खाने वाली । 


गदा|सडा-गला खाद्य खाने वाली मुर्गी आप ही बताये किस तर 
पौष्टिक अण्डा दे सकती है? 


| 


९७ अमेरिका के श्री एस्टेल ग्रे और श्री चेरिल मेरेक, जिन्होंने साइकर्त । 


; 


डर 
४ 


चलाने मे विश्व कीतिमान स्थापित किया है, पूर्णत शाकाहारी हैं।. 
अण्डे नही खाते। 


अमेरिका का फेडरल स्लाटर अधिनियम (एक्ट) पढने-सुनने मे वहीँ 
है, कितु अमल में उसमे इतनी कमियाँ है कि वह लगी 


१०० तथ्य 


बन नह जः 


निरर्थक ही हो गया है। चूजो, अमेरिकी गीधो (टर्की), बतखो और 
हसो को इस अधिनियम में जीव-जन्तु नही माना गया है। 


(६ बम्बई कीहाफकिन इस्टीट्यूट का निष्कर्ष है कि अण्डे' से बच्चो को 
बीसियो रोग हो सकते हैं। उसका कहना है कि अण्डे हायपर-एसिडिटी 
के सवेदनशील स्रोत है। इसके अलावा बच्चों का पाचन-तत्र इतना 
कोमल होता है कि वे अण्डा ठीक से पचा नहीं सकते, अत उन्हे किसी 
भी स्थिति में अण्डा अथवा अण्डा-मिश्रित पदार्थ (केक, ऑमलेट, 
आइसक्रीम, बिस्किट्स आदि) नही देने चाहिये 


१० शायद आप यह नही जानते कि श्री रिजली एबेल, जिन्होने यूनाइटेड 
स्टेट्स कराते एसोसिएशन की वर्ल्ड चैम्पियनशिप जीती है, पूरी तरह 
' शाकाहारी हैं। वे अण्डे नही खाते। श्री एबेल ने ८ राष्ट्रीय कीतिमान 
स्थापित किये हैं, अत यह मानना कि “अण्डा शक्तिदायक है, सिर्फ 
भ्रान्ति है '। 





अण्डो मे सालमोनेला, क्लोस्ट्रिडिअयम 
पेराफिजीन्स, क्लोस्ट्रिडियम बोटिलिनम, 
बैसिल्लस से्यूस, वाइबियो पेराहेमोलि- 
फेस, एस्केरिशिया कोली तथा कैम्पी- 
लोवैक्टर जैसे जीवाणु (बैक्टीरिया) होते है 
था परह-तरह की बीमारियाँ पैदा करते 





न्‍्क 

मास-वृद्धि के लिए सुमरो (१) 
पोलर लोमडियो (२), अण्डा देने वाली 
ग्गियो (३), तथा ब्रॉइलरो (४) को 
हाइड्रोजन जीवाणु जैव मात्रा (हाइड्रोजन 


+ ऊन्छ 


कृष्प पधुर्मो के 
लिए सुझायी हुई 
हाथड्रोडस जीगाणु 
42५ ५ ६ ८2 मैब सात्रा 

बैक्टीरिया बायोमास) - वाली खुराक दी 
जाती है, जिसका अनुपात क्रमश ५० 
प्रतिशत से कम नही, २० प्रतिशत तक, 
२० प्रतिशत से कम नही, और _ ५० 
प्रतिशत रखा जाता है। इन्ही कृष्य पशुओ 
(फार्म एनीमल्स) को सुखायी हुई जैक 
मात्रा भी दी जाती है- फिर भी "आप 
कहेगे कि सब कुछ मानवीय और अहिंसक 
है? -साइस इन सृएसएसआर, १५६” :.. 


अक ५, पृष्ठ १९ 





अण्डे बात करते है मुरभियों से 


८ 


प्रूण को गुहार या पुकार के उत्तर 
में मुर्गी क्लक करतो है। कलक 
कर भ्रूण अपनी माँ-कै-सपर्श-के- 
प्रति आश्वस्त हो जाता है मौर 
पीप द्वारा वह अपने अस्तित्व की 
सूचना देता है? 





] 

यह कीई शगल या गप नही है बल्कि वैज्ञानिक सचाई है कि अण्डा 

देने के बाद मुर्गियों और अण्डो के बीच ४८ घटो तक बातचीत का 
जीवन्त सिलासिला बना रहता है। 


पौल्ट्री-उद्योग मानता है कि भण्णा शाकाह्यार है और अण्झ देने के 
बाद मुर्यी और अण्डे के बीच कोई सबन्ध नहीं रहता, किन्तु उसकी 
यह धारणा न सिर्फ़ एक सफेद झूठ है वरन्‌ अवैज्ञानिक भी है। 


सिटी यूनिवर्सिटी ऑफ न्यूयॉर्क के वैज्ञानिको के एक समूह ने पता 
लगाया है कि अण्डा देने के बाद मुर्गी और अण्डे के बीच पूरे दी दित 
तक बातचीत और क्रियाअतिक्रिया का तिलासिला लगातार बना रहता 
है! इस बातचीत के ९९ श्रव्य सकेत है; जिनमे-से मातृ-सकेत को क्लक 
और श्रूण-सकेत को पीप कहा जाता है। 


इन तथ्यों और निष्कर्षों ने अण्डा-उत्पादन की क़त्रिम आधुनिक 
पद्धति के सामने कई जटिल ग्रश्न-चिह्न खडे कर दिये है। 


-पेटा न्यूज, वाशिंगटन के सौजन्य से। 









5 
प्रटती वर्ककशात्ि 
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॥ हु ८ | 










है 


[| 








डॉ नेमीचन्द जैन । 


| 
|] 
| पे 


दपए इवब भिन्तों 


#ोडार करज जिस्‍सोी 


अण्डे को शाकाहार कहना बहुत बड़ा धोखा 


पैशर डेट ब्लास्टों दिस्क (कोरडे बिम्ब। 











झेपाश (श्रेवर के सैटडा-यीड। (नेंए) 
&.> (पोते व) हिस्‍्लों 


_ पता शौह़ 


ढेागा (7 


५ 
रा 


८& 


हि 


हहका पएस्मुमित (रेड) 


कबन प्म्दुमिग 


अण्डा शाकाहार नहों हूं 


ऊपर आप एक चित्र देख रहे है, जिसमे अण्डें की वनावट को स्पष्ट किया 
गया है, बताया गया है कि वह काफी जटिल है और मनुप्य कोशिश करने पर 
भी उसकी रचना नहीं कर सकता । प्रकृति आज भी मनुष्य के लिए एक बहते 
बडी चुनौती है । 

एवं पूरे अण्डे में पीतवा (योका) का बहत बड़ा भाग होता है । इसे अति 
पीतय (पालीलेसिथल/मिगलिसिथल ) कहते है। साइटाप्लाज्म (कोशिकानरल), जो 
इलस्टोडिस्व|जमिनल डिस्ब (जनन-ब्रिम्ब) में पाया जाता हैं, जीव-यकत होता हैं | 
आएा फिर चाहे बट निेचित (फर्टिलाइझए्ड) हा या अनिपेचित (इन्फरटादल ) उतम 
जीयनाश होता है, यह बात अब याई कल्पना नहीं है, बल्कि विज्ञान द्वारा सा्गित 
एप ठाम समय हे । 

यह प्रचार हि तनिषेचित (उन्पर्टाइल या मुर्गी के द्वारा ने सेये गये) भा 
मे गजि मे हद है परी तरद गलत है । पार्थनोजेटिक्स (अनिषेक-जनत-विज्ञाठ) 


शे सिर्षो अनिधवार ग्टो घर ही विचार क्या गया है। पार्थेनॉकार्पी का जद्यव्त 


लि शिया है वे घर रपते 2 वि उनियेश-जनन होता है, अत अण्दे को शायद 


गएठाए एक हपाररिश शाण्ट है।4 शिराहारी आग्टा'एक मिथ्यानाम (मिसनॉमर ) ट। 
मार 28८५ हे वर्मा से ऐश पृस्तिफा प्रकाशित की- टहिदब थाई 


ही है ह। पाए इन हा डेप, हिचशमे उसने आप्टो को लोकप्रिय बनाने के लिए अनियर्नित 
नी 





भण्डा जहर ही जहर 
डॉ. नेमीचन्द जन 


(&) हीरा भैया प्रकाशन 


प्रकाशन * हीरा भैया प्रकाशन 
६५, पत्रकार कॉलोनी 
कनाडिया मार्ग, 
इन्दौर-४५२००१ मध्यप्रदेश 


मुद्रण नईदुनिया प्रिंटरी 
बाबू लाभचन्द छजलानी मांगे 
इन्दौर-४५२००९ मध्यप्रदेश 


अक्षराकन आर पाचाल 
चित्नाकन देवेन्द्र शर्मा 
छायाकन विश्वास जन 


पहली बार जून १९८८ 
बारहवी बार दिस १९९७ 
कुल प्रतियाँ ३५,००० 
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मूल्य : पाँच रुपये 





दुसरे देशों की नकल झौर होड मे हमारे देश ने श्रण्डों के निरथ्थक प्रपोगण्डा 
वा जो परचम हाथ मे थामा है, उसके बुरे नतीजे श्रव सामने श्राने लगे हैं। हमारी 
परकार प्रौर उसकी एजेन्सियाँ भारतीय सस्कृति की गरिमा श्रौर उसकी स्वस्थ 
एपराओं को बाला-ए-ताक रख कर लोक-स्वास्थ्य की चिन्ता किये बर्गर श्रण्डों- 
कै-उत्पादन को न सिर्फ बढादा दे रही हैं वरन्‌ कपटपूर्ण भाषा मे उसका श्रतिरजित 
चार भी कर रही हैं। चूँकि सरकार के पास दूरदर्शन, श्राकाशवाणी, डाक-टिकिट, 
प्रववार ज॑से सशक्त भ्रचार-माध्यम हैं और शाकाहारियों से वसूला गया टैक्स है 
'ते वह ऐसा कोई पयत्व नहीं छोड रही है, जिससे भ्राम हिन्दुस्तानी मे कूर, हिंसक 
भ्रोर स्वेदनशून्य सस्कार पनपें और देश की जो एक सांस्कृतिक चुनावट है वह नष्द 
ही। यह जो खतरनाक बदलाव जाने-श्रनजाने भ्रा रहा है या लाया जा रहा है वह 
प्राय चल कर कितना महंगा पडेगा इसका ध्यान उन राजनीतिज्ञों को नहीं है जो 
तालालिकताओों को श्रन्तिम मान कर चल रहे हैं श्लौर जिनके मन में भारतीय 


जीवन-मूल्यों के लिए कोई इज्जत का भाव नहीं है। 


कोलेस्टेरोल को ले कर जो ताज्ञा खोजे हुई हैं श्रौर भाहार-शास्त्रियों ने जो 
/। उजागर किये हैं, उतकी अनदेखी करना श्रव सभव नहीं है। हुनिया-भर के 
५ शर-विशेषज्ञों और पोषण-विज्ञानियों ने ध्राफ-साफ बता दिया हैकि भ्रण्डा सेहत के 
तैए घातक है श्रत उसके उत्पादन भ्रौर उपभोग को घटाना चाहिये । 


अ्रण्डा जहर ही जहर/तीन 


वस्तुत यह पश्चिम से आया जहर है, जो हमारे विवेक पर लगातार हमता 
कर रहा है। यह विष भूसी-की-मदी-श्रांच-की-तरह हमारे खान-पान श्र हमारे 
रहन-सहन मे भिद कर हमारे जीवन का एक अनिवाये हिस्सा बनना चाह रहा है। 


ग्रग्ेज जानते थे कि हिन्दुस्तान को राजनैतिक गुलाम बनाने के साथ-साथ सांस्कृतिक 
और साभ्यतिक गुलामी की जजीरों मे भी बाँधता चाहिये, अत उन्होंने श्रग्नेजी श्रौर 
अग्रेजियत दोनों को जीवन के हर क्षेत्ञ मे पाताल-तक-नींव दे कर चुप-चुप रोप 
दिया। आज हम हज्ञार कोशिशों के बावजूद उस ज़हर को निकाल पाने में असमर्थ 
है। अ्रण्डे ने पश्चिम से झा कर हमारी तमाम स्वस्थ परम्पराश्ों पर अहार किया 
है। भारतीय जीवन में श्रहिसा, करुणा, प्रीति, वात्सल्य, पर्यावरण-कौ-रक्षा, प्रद्नति- 
से-भरप्र-प्यार, पशु-पक्षियों, पेड-पौधों के लिए गहरी सहानुभूति का जो तत्त्व था, 
वह बिल्कुल चौपट हो गया है। प्रकृति के लिए हमारे मन में जो घरोपा श्रौर 
आ्रात्मीयता थी वह भ्रव लगभग खत्म हो चली है। धर्म, जो हमारे रचनात्मक 
सस्कार को प्रतिक्षण जागरूक रखता था, भी श्राज ब्नतास्था श्रौर उपेक्षा का शिकार 
हो गया है। धर्म ने हमारी कोमल भावनाश्रों की जो परवरिश क्री उसे हम कंता, 
शिल्प श्रौर साहित्य के क्षेत्र मे सहज ही देख सकते है। धर्म-की-गैरहाजिरी में भव 
हमे हिसक क्रा्मों मे रस आने लगा है और हमे श्रव ऐसा कतई नहीं लगता कि 
हम कोई गलत काम कर रहे हैं या कोई सास्क्ृतिक श्रपराध हमारे द्वारा हो रहां 
है। यह परिवर्तन भारतीय जन-जीवन के लिए बहुत खतरनाक है। 


मूलत हमारा देश शाकाहारी है, भ्रहिंसक है, प्रकृति-प्रेमी है, कृषि-प्रधान है। 
धरती हमारी माँ है। भारत हमारी माँ है, किन्तु श्रव उपहासास्पद यह है कि उसी 
की छाती पर मुर्गी-पालन केन्द्रों (पोल्ट्रियों|फैक्टरियों) का एक श्रन्तहीन जाल विश 
दिया गया है। जो एजेन्सियाँ भारतीय रीति-रिवाजों की श्रनदेखी करते हुए श्र 
का प्रचार-प्रसार कर रही है, उन्होंने इसे ले कर एक विशिष्ट लुभावनी शब्दावली 
का विकास कर लिया है। शुरू में धर्म पर हमला हुआ झौर अण्डे को 'रामलडडू 
कहा गया। भोपाल श्र वम्बई मे तब इस शब्द का विरोध हुआ झौर धन्धेवाजों 
ने इस जझबत्द के इस्तेमाल को ज॑से-त॑से बन्द किया। 


श्रसल में व्यापारियों को चाहिये धन। धन उनका माईवाप है। उन्हे ने तो 
मुत्क से कोई वास्ता है, न उसकी ग्रौरवशालिती परम्पराओं से, और न ही उसकी 
नैतिक उज्ज्वलताओों से - उन्हें तो चाहिये पैसा, फिर साधन चाहे जो हो, जैसा हो। 
उस दृपित द्रप्टि के कारण ही बडे टेढे चल कर अण्ड के प्रचार को अंग्रेजी मेंससे 
भारतीय जन-जीवन में बोला गया (घोला जा रहा है)। जहाँ एक शोर श्रग्नेजी- 





चारज्रिण्य जहर ही जहर 


ऋरब अण्डे पैदा करने की कसम खा चुका है। हैदराबाद के एक वरिष्ठ पोती 
अधिकारी का कथन है कि श्रण्डों का उत्पादन श्रधिक है और खप़्त कम इसलिए 
सरकार उनकी खपत बढाने के लिए अ्रच्छे-चुरे सभी तरीके श्रपना रही है। 


जो सस्यान अण्डे के प्रचार-प्रसार मे जी-जान से लगे हुए है और किल्होंन 
झूठ बोल कर भारतीय उपभोक्ता को लुभाने की चालवाजियाँ सीख ली हैं उनमे-पे 
एक है पृना-स्थित नेशनल एय कोग्रॉडिनेशन कमेटी”, जिसने एक ही दिन मे वम्बई, 
4ना, सागली, मिरज, जयपुर, इलाहाबाद, भ्रौर हैदराबाद से जुलूस निकाल कर 
अण्डे खाने की ग्रादत डालो” 'भ्रण्डा वेजीटोरियन फूड है के नारे लगा कर मुफ्त मे 
श्रण्डे बाँटे। जो श्रांकडे हमे प्राप्त हुए हैं उनके प्रनुसार नेएकोक ने वम्बई में ४०,०००, 
पता में ३० »०००, श्रीर हैदराबाद मे ६० »००० श्रण्ड रास्ते-चलते श्रादमी को मुफ्त 
में वाँटे। कमेटी ने बेरोजगार नौजवानों को लाचारी का शोपण कर उन्हें श्रामलेट, 
उबले भण्ड, तथा श्रण्डे-के-सेडविच बेचने के काम में लगाया । 


नेएकोक' ने श्रण्डों को लोकभोग्य बनाने की दृष्टि से पता में ४० हथठेतों 
के लिए बैक से कर्ज दिलवाये। उसकी भावी योजना है कि श्रगले चार वर्षों मे 
अण्डों के प्रचार-जसार के लिए पूरे देश मे १०,००० लारियाँ चलाये। हास्यास्पद है 
कि शाकाहारी समाज शाकाहार के भ्रचार-प्रसार के लिए एक भी लारी उपलब्ध 
नहीं करा सका (सकेगा), किन्तु 'नेएकोक” दस हजार लारियाँ चला कर हमारे देश 
की सस्कृति का चेहरा बदल देगी। ध्यान रहे, कि यदि बर्बादी के इन क्षणों मे भी हम 
गाफिल रहे तो यह उपयोगी क्षण फिर हमारे द्वार पर दस्तक देने नहीं झ्रायेग।। 


श्राश्चयं है कि जहाँ अमरीकी औौर यूरोपीय देशों के श्राह्र-शास्त्रियों ने 
रोजमर्रा की खुराक मे अण्डों को बढती हहे खपत पर गहरी चिन्ता व्यक्त की है, 
वहाँ हमारे देश मे 'नेएकोक' यह कह रही है कि 'सडे हो या मडे रोज खाये प्रहें 
या सप्ताहना सातेय वार, लो इडाना आहार या हेव वन एग एव्हरी डे!। श्रमरीकी 
मेडिकल एसोसिएशन ने तो हाल ही श्रपने एक वक्‍तब्य मे यहाँ तक कह है कि 
फूड पॉडजनियग की ज्यादातर घटनाओं के लिए श्रण्डों मे रहने वाला 'सालमोनेल्ला 
वक्‍्टीरिया' जिम्मेदार है। यह बैक्टीरिया उल्टी, दस्त, पेचिश तथा श्राँतों की ग्रतेक 
वीमारियों को जन्म देता है। इन सारी परिस्थितियों मे यह सोचना ज़रूरी है कि 


अण्ड, जिसे ले कर इतना ध्रु्रांधार प्रचार किया जा रहा है, स्वास्थ्य के लिए 
कितना नुकसानदेह है ? 


इस पुस्तिका मे श्रण्डे के बारे मे तकंसगत श्रोर व्यापक जानकारी दी गयी है 
और लगभग उन तमाम तथ्यों को पाठकों|उपभोकताओों के सामने रख दिया है, नो 


छह|भ्रण्डा जहर ही ज़हर 


हों विश कोतों (पुर्तक़ों मंगबीनों ध्रादि) से आ्रप्त हुए हैं। हमे विश्वास हैं 
ग़माय भाखौय इन तथ्यों पर निष्पक्षता प्रोर गहराई से विचार करेगा भौर 
हारे जा झपत पर कि विज्ञापन उत्त वस्तु का किया जाता है, जो प्राय कमजोर होती 
हैं के मरमात्तिक से विचार करेगा। प्राप हो बतायें भला कि क्या किसी प्रामाणिक 
तोग्रेपोगी वलु के विज्ञापन की ग्रावश्यकता होती है ” उसे तो लोग खुद-ब-खुद ढूंढ 
तो है प्रौर ताधप्रद होने पर किसो भी कीमत पर हर हालत में हांसिल करते हैं। 


नेएोक' जिस तरह से भारतोय उपभोकक्‍ताप्रों के साथ एगचाट, एगकरी, 
ए़ाद बे चटबारों का लालच दे कर धोखाधंडी फर रही है उसे हमे एक 
थाफ़ प्रादोतन द्वारा रोकता चाहिये शोर प्रण्डेन्मे-उसप्र बीमारियों से छृद को 
परोर परी समकालीन पीड़ी को बचाना चाहिये। शुरू-शुरू में जिस अण्डे को हम 
गृफ्त में, या देखादेखी खा कर एक नकली भ्रौर अस्वायी चुस्ती की अनुभव करते 
हैं, कहो प्रगे चत् कर हार्टअटंक, लकवा, टीवी, पथरी, एक्मीमा ग्रादि में बदल 
पी है प्रौर फ़िर एक लम्बे समय तक हमे उनके द्ुष्परिणाम भोगने पड़ते है! 
को को तो प्रो पे (डॉक्टरों के हजार कहने पर भी) कोसों टूर रखना चाहिये, 
मोड़ प्र श्रांतों को उत्तेजित करते हैं, उन पर पाचन का प्रतिरिक्त वोर्शा डालते 


हैं प्रौर क उम्र में ही उन्हें या तो सडांद की शोर ले जाते के. मी किक 


प्रोर मर कर द्ते हैं। 
न जैत 
््दौ न्डा तेमीचत्द * 2 क्रानििि 
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अण्डा जहर ही जहर 

-डाँ धनजय गुण्डे ९ 

अण्डो से जेथोमा' और हायप रकोलेस्टेरोलेमिया' 

रोगो रा खतरा 

>थोगेश अरोरा १३ 

अण्डे स्वास्थ्य के लिए बेहद खत रनाक 

“डा नेमीचन्द १७ 

अण्डे को शाकाहारी बताने का पड़यन्त्र 
-उत्तमचन्द्र श्रीवास्तव १९ 

कितने जुल्म ढाये जाते है इन मासूम चूज़ो पर ! । 
>पिेटान्यूज़ से २० 

अण्डा कितना जहर ? 

- भ्रणवेन्द्र शमंन्‌ २३ 

क्या अण्डा अहिसक है ? 

“डॉ अनिलकुमार २५ 

शाकाहारी पदार्थों की पौष्टिकता अण्डे से अधिक 
-रेवीन््कुमार २८ 

अण्डा यानी हृदय-रोग को सीधा निमन्त्रण 
-अरविन्द जैन २९ 

अण्डा पांच प्रतिशत फायद। , पिच्यानवे प्रतिशत नकसान 
“डॉ वसन्‍्त जाई २९ 
तो क्‍या हम अण्डे खायें ? 

-डॉ शोभन ३० 

'एग गुड सोर्स ऑफ एनर्जी - ए मिथ्र (अग्रेजी ) 

“डॉ डी सी जन ३१ 

अण्डे सभी होते हैं सजीव 

-डॉ आरबी केतकर ३७ 


] 


अण्डा : ज़हर ही ज़हर 
डा धनजय गुण्डे 

प्रयेक जीवित प्राणी के लिए कम-सै-कम तीन बातों की आवश्यकता होती 
| ) हैं शुद्ध हवा, शुद्ध जल और शुद्ध आहार या अन्न। हमारी अपेक्षा रहती है 
रियो हम लेते हैं वह अन्न, हवा और पाती - स्वास्थ्य उत्तम रखने के लिए स्वास्थ्य- 
छढंक, शरीर के होने वाले क्षरण की क्षतिपूर्ति के लिए प्रुष्टिकारक तथा दिन- 
प्रद्षित के मत और तन के कार्य-कलाप के लिए ऊर्जादायी हो। यह अपेक्षा भी 
| जौ ही है कि जो अन्न हम खाते हैं उससे विभिन्न रोग न हो। उपर्युकत कसोटी 
पद धष् एक खाद्य पदार्थ! पर लगाये, तो हम पायेगे कि मनुष्य के लिए अण्डे 
गी एक उत्तम आहार हो ही नही सकते। उनसे लाभ की अपेक्षा हानि ही अधिक 
है। बावजूद इसके, अपने व्यक्तिगत हिंत के लिए अण्डे तैयार करने वाली कुछ: 
बापारिक सस्थाएँ इस बारे भे एकागी और धोखादायी प्रचार कर रही है महज 
छत्तिए कि उतके अण्डो की खपत हो और धन्धा मुनाफे मे चले। इस बारे में हमे. 

गगहक होता चाहिये। उनके विज्ञापनो के शिकार होने से बचना चाहिंये। 


अण्डों फे तत्व 


" अष्डे का जो भाग खाया जाता है (सफेद और पीला बल्क), उसके तत्त्वो 
हमारी ऊर्माआप्ति के लिए आवश्यक कार्बोहाइड्रेट तत्त्व नही हैं। उसी प्रकार 
जे विटामिन के नही है और क्षारो की मात्रा भी अन्य खाद्य पदार्थों की तुलना 
रे कृत कम है। अधिकाश लोगो को इसकी जानकारी नही है। 


१०० ग्राम पदार्य फे खाद्य तत्त्व 


पाप का नास +_ाम : ऑल आाबों खो ० नतन नल कार्वो चर्बी क्षार. ऊर्जा 


बम ० आल माल नलननल लिन 


हल १३ ३ 0 कब, कर पक 2 
है! (६२९ ७९२ १५७ १८ रै५३ हर 
ठप २३ ७७. 8, के आमिर हक 
प्ोयावीन 0 कर की टयल टन कर हू 


(लगभग दो) अण्डो 
चना जैसी दालो से 
की कीमत व्क्ले 


उपर्युक्त तालिका से आप समझ जाएँगे कि १०० ग्राम 
हा जितना प्रोहोन मिलता है, उतना ही गेहें से भी। मूंग: 
गपी-चोगनी मात्रा मे प्रोटीन मिलता है। यदि एक आम प्रोटीन 
ते इस प्रकार खर्चे आयेगा- | ल 


प्रण्य जहर ही जहर|वो 


| 


प क्रोलेस्टोरोल की तहो का जमना। यह कोलेस्टेरोल आहार से ही ग्रहण किया 
जता है और उसका मुख्य भंडारण अण्डे, माँस, मलाई, मक्खन, दही का चवंका 
और धी में होता है। यदि नियमि> रूप झे आहार में २०० से २२० मिलीग्राम 
अध्निक॑ कोलेस्टेरोल लिय। गया, तो हृदय-विका<, रक्तचाप जैसी बीमारियाँ होने की 
बाशका कई गुना बढ़ जाती है। १०० ग्राम अण्डो में सामान्य+ ५०० से ५५० 
मितीग्राम तक कोलेस्टेरोल होता है। अग्डे का पीला हिस्सा पूर्णक ससक्‍त-स्निग्ध 
यात्री चर्बी या कोलेस्टेरोल होता है, इसलिए रोज़ १०० ग्राम अण्डे लेने का मतलब 
है जरूरत से ढाई गुना कोलेस्टेरोल अधिक लेना। यह सहज ही समझा जा सकता 
है कि इसका अर्थ हे हृदय-विकार और रक्तचाप को सीधा बुलावा। उसी प्रकार 
बण्डे के सफेद भाग-अलब्यूमिन' मे सोडियम साल्ट की मात्रा बहुत होती है। सफेद 
भाग खाना थाने नामक खाने जैसा है और नमक रक्तचाप का एक कारण है। 


अण्डे में 'एदीडिन 
अण्डे मे 'एवीडित' नामक एक तत्त्व है। इससे शरीर मे खुजली, एलर्जी 
प्रौर दमे के रोग होते हैं। 
अण्डे से डी. डी. टी. 


अण्डे अधिकतर पौल्ट्री से मिलते हैं। पौल्ट्री (मुर्गी-पालन केन्द्र) की मुगियों 
को बहुत-सी चीमारियाँ होती रहती हैं। वे बीमार न पडें इसलिए उनके आस- 
पास अनेक जहरीली दवाएँ छिडकी जाती हैं। ये दवाएँ उनके खाद्य के ज़रिये 
जप्डे मे आती हैं। उसी प्रकार कुक्कुट-आहार सड़े अनाज से भी बनाया जाता है। 
मुर्गी जल्दी अण्डे दे इसलिए उसमें हार्मोत्त और एन्टीचायॉटिक जैसी ओऔषधियाँ, भी 
डाली जाती हैं। ये सब अण्डो मे उतर आती हैं, इसलिए अण्डे खाने का मतलब 
है-अनावश्यक हार्मोन, एन्टीबायॉटिक, डी डी टी जादि खाना। 


१० प्रतिशत भण्डे सड़े होते है 


भारत उष्ण कटिबन्ध का देश है। यहाँ का तापमान सदैव ३० से ४० डिग्री 
सेंटिग्रेड रहता है। अण्डे यदि ८ सेटिग्रेड से अधिक तापमान में १२ घण्टे से अधिक 
समय तक रहे, तो उनके भीतर सडने की क्रिया शुरू हो जाती है। पौल्ट्री फार्म पर 
अण्डे तैयार होने से बिक्री होने तक २४ से २८ घण्टो का समय बीत जाता है। 
अण्हे को गरम तापमान में रखा जाता है, इस कारण १० से १५ प्रतिशत अण्डे 
भीतर से सडे हए होते हैं। सूक्ष्म स्तर पर सडे हुए अण्डो के पहचाने न जाने के 
कारण वे उसी तरह काम में ले लिये जाते हैं। विशेषकर भोजनालयो और होटलों 
मे तो वे वैसे ही काम में लाये जाते हैं। ऐसे सडे अण्डे खाने पर उदर-विकार होते 


श्रण्डा जहर ही जहर [ग्यारह 


हक 


१ प्रास प्रोटीन 


अण्डे से १४ पैसे में 
गेहूं से ४ पैसे मे 
दालो से ३ पैसे में 
सोयाबीन से १ पैसे से कुछ अधिक में 


अर्थात्‌ केवल प्रोटीन का ही विचार करे, तो अण्डें से मिलने वाला प्रोटीन सोयावीन 
से ७ गुना, दालो से ४ गुना, तथा गेहूँ से ३ गुना महंगा पडता है। 


केलोरी (ऊर्जाक) के व्यय का ब्यौरा इस प्रकार रहेगा- 


१०० कंलोरी 
अण्डे से ९० पैसे 
गेहूँ से ९.५७ 
दालो से ८ ,) 
सोयाबीन से पा 


इस तरह यह स्पष्ट हो जाता है कि अण्डे से प्राप्त केलोरी सबसे महंगी 
पडती है। ध्यात रहे केलोरी अण्डे से मिले या अनाज से उसकी श्रेणी में कोई 
अन्तर नहीं होता।। 


वनस्पति-जन्य जो एक-दल या द्वि-दल पदार्थ हैं उनमे लौह, कैल्सियम और , 
अन्य क्षारो की मात्रा अण्डो या माँस-जैसे प्राणिज पदार्थों की अपेक्षा कई गुना अधिर्क 
होती है यानी अण्डो या प्राणिज पदार्थों से खनिन और जीवन-सत्त्व का श्रदाय ठीक 
से और पर्याप्त नही होता है। 


इसीलिए अण्डो या माँस-जैसे प्राणिज पदार्थों को अपूर्ण आह र कहा जाता है। _ 
उनसे कार्बोहाइड्रेट नामक महत्त्वपूर्ण तत्त्व नही है और विटामिन तथा खनिज पदार्थ 
भी कम मात्रा में मिलते है, इतना ही नही, वें आर्थिक दृष्टि से भी महंगे होते 
हैं, इसीलिए मानव-प्राणी केवल अण्डे, माँस आदि प्राणिज पदार्थ खा कर जीवित 
नहीं रह सकता, प्राणिज पदार्थों के साथ-साथ वह भरपूर मात्रा में शाकाहारी 
पदार्थ भी लेता है, यही कारण है कि अण्डे आदि से होने वाले खतरे ध्यान में नही 
आते, लेकिन भनुष्य केवल शाकाहारी पदार्थों पर जीवित रह सकता है। 


अण्डे खाने से नुकसान क्‍ 
नियमित अण्डा-सेवन यानी हृदयरोग, रक्तचाप, गुर्दे की बीमारी एवं उदर 


विकारो को आमनन्‍्त्रण। इसमे आश्चर्य की कोई बात नही है। हृदय-रोग एवं रक्तचात 
(ब्लड-अ्रैसर) होने के प्रमुख कारणो मे एक है रक्‍त-वाहिनियो की भीतरी दौवारो 


है दस/भ्रण्णय जहर ही जहर 


पर कोलेस्टेरोल की तहो का जमना। यह कोलेस्टेरोल जाहार से ही ग्रहण किया 
जाता है और उसका मुख्य मडारण अण्डे, माँस, मलाई, मक्खन, दही का चकक्‍का 
और घी में होता है। यदि नियमिः रूप से आहार में २०० से २२० मिलीग्राम 
अधिक॑ कोलेस्टेरोल लिय। गया, तो हृदय-विका२, रक्तचाप जैसी बीमारियाँ होने की 
आशका कई गुना बढ जाती है। १०० ग्राम अण्डो में सामान्यण ५०० से ५५० 
मिलीग्राम तक कोलेस्टेरोल होता है। अण्डे का पीला हिस्सा पूर्णण ससकक्‍त-स्निग्ध 
यानी चर्बी या कोलेस्टेरोल होता है, इसलिए रोज़ १०० ग्राम अण्डे लेने का मतलब 
है ज़रूरत से ढाई गना कोलेस्टेरोल अधिक लेना। यह सहज ही समझा जा सकता 
है कि इसका अर्थ है हृदय-विकार और रक्तचाप को सीधा बुलावा। उसी प्रकार 
अण्ठे के सफेद भाग-अलब्यूमिन' मे सोडियम साल्ट की मात्रा बहुत होती है। सफेद 
भाग खाना याने नामक खाने जैसा है और नमक रक्तचाप का एक कारण है। 


अण्डे में 'एवीडिन! 
अण्डे मे 'एवीडिन' नामक एक तत्त्व है। इससे शरीर मे खुजली, एलर्जी 
ओर दमे के रोग होते हैं। 
अण्डे सें डी. डी. टी. 


अण्डे अधिकतर पोल्ट्री से मिलते हैं। पोल्ट्री (मुर्गी-पालन केन्द्र) की मुग्रियो 
को वहुत-सी बीमारियाँ होती रहती हैं। वे बीमार न पडें इसलिए उनके आस- 
पास अनेक जहरीली दवाएँ छिडकी जाती हैं। ये दवाएँ उनके खाद्य के ज़रिये 
अण्डे मे आती हैं। उसी प्रकार कुक्‍्कुट-आहार सडे अनाज से भी बनाया जाता है। 
मुर्गी जल्दी अण्डे दे इसलिए उसमे हार्मोन और एन्टीबायॉटिक जैसी औषधियाँ, भी 
डाली जाती हैँ। ये सब अण्डो मे उतर आती है, इसलिए अण्डे खाने का मतलब 
हें-अनावश्यक हार्मोन, एन्टीबायॉटिक, डी डी टी आदि खाना। 

१० प्रतिशत अण्डे सड़े होते हे 

का भारत उष्ण कटिबन्ध का देश है। यहाँ का तापमान सदैव ३० से ४० डिग्री 
सेंटिग्रेड रहता है। अण्डे यदि ८ सेंटिग्रेड से अधिक तापमान मे १२ घण्टे से अधिक 
समय तक रहें, तो उनके भीतर सडने की क्रिया शुरू हो जाती है। पौल्ट्री फार्म पर 
अण्ड तैयार होने से बिक्री होने तक २४ से २८ घण्टो का समय बीत जाता है। 
भण्ड को गर्म तापमान में रखा जाता है, इस कारण १० से १५ प्रतिशत अण्डे 
भीतर से सडे हुए होते हैं। सूक्ष्म स्तर पर सडे हुए अण्डो के पहचाने न जाने के 
कारण वे उसी तरह काम मे ले लिये जाते हैं। विशेषकर भोजनालयों और होटलो 
मे तो वे वैसे ही काम मे लाये जाते हैं। ऐसे सडे अण्डें खाने पर उदर-विकार होते 


अण्डा ज़हर ही जहर/ग्यारह 


है और विष-बाधा (फूडपॉयजर्निग) होती है। उसी प्रकार अण्डे-का-कवच छिद्रयुक्त 
होने से ऐसे सडे अण्डो में विभिन्न रोग पैदा करने वाले जन्तु भी उत्पन्न होते है। 
अण्डे पित्त वर््धक 

अण्डे खाने से गर्मी बढती है। यह एसिडिटी निर्मित करने वाला खाद्य है 
और पचने मे भारी होता है। हाफकिन इस्टिट्यूट, वम्बई ने अपने निष्कर्ष में स्पष्ट 
किया है कि बच्चे की पाचन-शक्ति कमज़ोर होती है, इसलिए छोटे बच्चों को अण्डे 
नही देने चाहिये। उसी प्रकार जिनके घर में चर्म या दमें का विकार है, उन्हें भी 
अण्डे नहीं खाने चाहिये। 

अण्डे के विशिष्ट प्रोटीन और फॉस्फेरिक एसिड एसिडिटी की मात्रा बढाते 
है। एसिडिटी बढने पर मानवी रक्‍त के पीटीटी कम हो जाते है, इस कारण गुर्दे 
पंप बीमारी, गठिया और गाउट-जैसी बवीमारियाँ होती है। यदि पीटीटी कम हो तो 
सब बीमारियाँ अधिक प्रभावी हो जाती है । 


अण्डे और फब्जियत 
अण्डो या अन्य प्राणिज पदार्थों (सुअर का माँस) में मानवीय आहार के लिए 
आवश्यक रेशे (फाइबर ) बिल्कुल नही होते , इस कारण अण्डा या माँस खाने वालो को कब्ज 
फी बीमारी हो जाती है । कब्ज़ियत से ही बवासीर, भगदर और आँत का कंसर होता है। 


अण्डे से सावधान 
इन तमाम खतरो को जानवूझ कर अनदेखा करते हुए, केवल अपने धल्धे में 
पैसा प्राप्त करने के लिए, पौल्ट्री-व्यवसाय करने वाली कुछ व्यापारिक सस्थाएँ एकागी 
प्रचार कर रही हैं। इससे सावधान रहना है। 


यह ध्यान रखने-जैसी बात हे कि आज पाश्चात्य देशो में ऐसे पदार्थों के सेवन 
का परिमाण बढने से क्या स्थिति हो गयी है, वहाँ ५४ प्रतिशत मृत्यु हृदय-विकार 
और रक्तचाप से और ३० प्रतिशत कैसर से होती है। इत रोगो के जो अनेक 
कारण है उनमे प्रमुख है गलत आहार और बढते हुए व्यसन। गलत आहार मे 
शकर, मैदा, अण्डे, माँस, डिब्वा-बन्द और तले हुए खाद्य पदार्थों का परिमाण अत्यन्त 
बढ रहा है। बढते व्यसनों मे शराब, तबाकू, नशीली वस्तुओ का सेवन बढ़ रहा है, 
इसीलिए अगर अपना अत्यन्त महत्त्वपूर्ण खजाना जीवन और उसके लिए आवश्यक 
स्वास्थ्य को सुरक्षित रखना हो, तो हमे सावधान होना होगा। 

खुद अण्डे मत खाइये, दूसरो को खाने के लिए उत्साहित मत कीजिये, 
इसके विपरीत शुद्ध, सादा शाकाहार (सब्जियो, ताजे फलो एवं दालों का उपयोग) 
करने तथा इसके साथ-साथ शराब, तबाकू या नशीले पदार्थों से दूर रहने पर आपका 
स्वास्थ्य उत्तम रहेगा। ि 


वारह/भ्रण्डा ज़हर ही जहर 


अण्डों से 'जेथोमा! और 'हायपरकोलेस्टरोलेमिया' 


रोगों का खतरा 
योगेश अरोरा 


कोलेस्टेरोल जिगर (लीव्हर), आँतो तथा ऊतको (टिसूज़) द्वारा सश्लेपित 
चर्बी मे घुल सकने वाला (विलयशील) पदार्थ, है। 
मनृष्य का शरीर प्रतिदिन ५०० से १००० मिलीग्राम कोलेस्टेरोल' उत्पन्न 
फरता है। इतनी मात्रा से सामान्यत्या हमारी जरूरतें पूरी हो जाती हैं, किन्तु यदि 
बाहर बहुत गरिष्ठ है तो इसका मतलब हुआ प्रतिदित ५०० से १००० मिलीग्राम 
कोलेस्टेरोल का अतिरिक्त उत्पादन। कोलेस्टेरोल का करीब-करीब आधा भाग शरीर 
दरा अवशोषित हो ज़ाता है, यानी सोख लिया जाता है। एक अण्डें मे लगभग 
३०० भिग्रा कोलेस्टेरोल होता है। 
कोलेस्टेरोल की रासायनिक सरचना शरीर मे होने वाली किसी भी गडबडी 
की प्रतिरोधक होती है। जो हो, कोलेस्टेरोल, जिसे हम ग्रहण करते हैं, का कुछ 
भाग शरीर से विलोपित हो जाता है। बाकी मे-से कुछ जिगर (यक्ुंत) द्वारा 
उत्सजित होता है, कुछ पित्ताशय (गॉलब्लडर) द्वारा कुछ समय के लिए सचित कर 
लिया जाता है, और कुछ आँतो से गुज़र कर मल के साथ वाहर आ जाता है। 
पदि पित्ताशय-के-त रलो में इसकी मिकदार अधिक होती है तो पथरी बनने के 
खतरे को किसी तरह टाला नही जा सकता, उसकी आशका निरन्तर मुंह बाये रहती है। 
पित्ताशय के रोगो से सबधित पीडा को, जो सबन्धित रोगो का सकेत देती 
है, यथासमय कम-चर्वी वाले भोजन से दूर किया जा सकता है। इस तरह हम चाहें 
तो ऑपरेशनों से बच सकते हैँ। 
अतिरिक्त कोलेस्टेरोल चर्म (स्किन) और कडराओ (ठेडनो) मे जमा हो 
कर छोटे, सपाट लवाक (प्लाको) तथा पिंडो की शक्ल ले सकता है-इन्‍्हें जैन्योमा' 
कहा जाता है। 
सन्‌ १९८५ का नोबल पुरस्कार जिन दो अमरीकी डॉक्टरों को मिला है 
उन्होने अतिरिक्त कोलेस्टेरोल से होने वाले हृदय-रोगो की विस्तार मे चर्चा की है 
और वताया है कि इन खतरो को कैसे टठाला जा सकता है। 
१४ अक्टूबर १९८६ को स्टॉकहोम की कारोलिस्का इस्टीट्यूट मे नोबल 
कमेटी ने दो चिकित्सको श्री माइकेल एस ब्राउन/श्री जोसेफ एल गोल्डस्टीन (दोनो 
* टेक्सास यूनिवर्सिटो) को यह कहते हुए पुरस्कृत किया कि उनकी खोजो ने कोले- 


झण्ढा जहर ही जहर/तिरह 


स्टेरोल के उपापचय (मेटॉवॉलिज्म) तथा खून-मे-कोलेस्टेरोल-के-बढे-हए-स्तर-से- 
उत्पन्न बीमारियो से सबन्धित ज्ञान-मे-क्रान्ति उपस्थित की है। 


इन चिकित्सको का निष्कर्ष है कि उद्योग-प्रधान देशों मे मृत्यु के बडे कारणों 
मे दिल-की-बीमारियो के चारो ओर जिनमे अतिसंतृप्त चर्बी (हाईली सेचुरेटेड फैट) 
तथा कोलेस्टेरोल-से-युक्त आहार भी है, खोजा जा सकता हे।ये आनुवशिक कारको 
(फैक्टरो) से, जो शरीर मे उत्पादित कोलेस्टेरोल के सामान्य परिचालन को बाधित 
करते हैं, भी हो सफती है। 


नोबल समिति ने कहा है कि इन चिकित्सको ने कोलेस्टेरोल-शोध के क्षेत्र भे 
अपनी खोज़ों (१९७३) मे कोशिका (सेल) की सतहो पर स्थित उन स्थलों को, 
जिन्हें ग्राही (रिसेप्टर्स) कहा जाता है ओर जो शरीर के रक्‍त-प्रवाह के अवशोषक 
होते हैं, सुनिश्चित किया है। 


कोलेस्टेरोल, जो शरीर में उत्पादित है और जो वहाँ आहार मे हो कर पहुँचता 
है, जीवन के लिए लाजिमी है। इसकी, कोशिका-झिल्लियो की बनावट मे, तथा कुछ 
हार्मोन्स के उत्पादन मे निर्माण-सामग्री के रूप मे आवश्यकता होती है। कोलेस्टेरोल 
खून मे-से एलडीएल (लो डेसिटी लिपोप्रोटीन्स ) कणों द्वारा संचरित है । 


एलडीएल यकृत (लीव्हर) की कोशिकाओ द्वारा भी अवशोषित होता है 
वहाँ, जहाँ कोलेस्टेरोल का शरीर से विलोपन होता है ताकि वह रक्‍्त-अ्वाह मे न 
जमे ओर धमनियो को अवरुद्ध न करे। 


डॉ. ब्राउन और डॉ. गोल्डस्टीन ने पता लगाया है कि एक कोशिका कोलेस्टेरोल 
फी कितनी मात्रा ग्रहण कर सकती है इसफी सोमा है, और यह कि रक्‍त मे चर्बो 
और कोलेस्टेरोल की अधिकता मनुष्य को घमनियो को रुद्ध करतो है, जिससे लकवा 
हो सफता है ओर दिल-फा-दोरा भी पड़ सकता है। 


उन्होने इस तथ्य को भी ढूँढ निकाला कि कुछ लोग आनुवशिक दोष के कार! 
पहले से ही उच्च रक्‍त-कोलेस्टेरोल से ग्रस्त रहते हैं-उनकी कोशिकाओ में एलडीएंल 
की कमी के कारण कोलेस्टेरोल पहले से ही अधिक जमा होता है। 


वे इस नतीजे पर पहुँचे कि जो व्यक्ति रेडमीट (गाय|सुअर आदि-का मांस) 
और डेरी-उत्पादनो (अडो) आदि का अधिक परिमाण में उपयोग करते हैं, ० 
कोशिकाओ की सतह पर स्थित एलडीएल ग्राही कणो की सख्या को घटा लेते हैं 
इस तरह ग्राही कणो की कमी का सीधा अर्थ हुआ रकक्‍त-प्रवाह मे कोलेस्टेरोल-युवत् 
पदार्थों का होना ठथा घमनियो की भित्तियो पर कोलेस्टेरोल का जमना । 


चौदह|भ्रण्डा : ज़हर ही जहर 


डॉ गोल्डस्टीन ने कहा है कि हमारी खोज ने रकत-कोलेस्टेरोल के नियन्त्रण 
'ग्राही कणों (स्सिप्ट्स) की भूमिका को रेखाकित किया है और प्रतिपादित किया 
'कि ग्राही कणो को औषधियों से और कम-चर्बी-युक्त तथा कम-कोलेस्टेरोल-वाले 
जन द्वारा उन्नत किया जा सकता है। 


क्या अण्डे खाने और मनुष्य के शरीर मे कोलेस्टेरोल की मात्रा बढने के बीच 
गिई सबन्ध है ? 


सक्रामक रोगों तथा पौल्ट्री-परजीवो (पेरेसाइट्स) से बचाव के लिए भारतीय 
क्कुट-पालक डीडीटी तथा ऐसे ही अन्य रसायनो का प्रचुर मात्रा मे उपयोग करता 
है, जो मुगियो के शरीर मे तथा उनके अण्डो मे प्रवेश कर जाते हैं। अण्डो और 


बृत्रो के खाने से डीडीटी तथा अन्य कीटन ।शी अवशेष मनुष्य के शरीर में पहुँच 
जते हैं। 


भारतीय कृषि अनुसधान परिषद्‌ के एक सर्वे से पता चलता है कि अण्डे, इन 
दिनो डीडीटी तथा अन्य ऐसी ही रसायनों से सदूषित हो जाते हैं इस हद तक कि 
माँ के दूध मे भी वे आ जाते हैं। 


विकसित देशो में कुक्कुट-पालन-उद्योग पर नियन्त्रण रखने के लिए स्वच्छता, 
वातावरणगत स्वास्थ्य तथा कीटनाशी दवाओ आदि के उपयोग के लिए कई स्पष्ट 
कायदे-क़ानून बने हुए हैं। ये अधिनियम पौल्ट्रीफार्मों को कुप्रबन्ध का शिकार ह्वोने 
तथा उन्हें कोल।हल, बदबू, और पीडक जन्तुओ के अड्डे बनने से बचाते हैं। हास्यासाद 
यह है कि जहाँ दुनिया के अँधिकाश मुल्को ने डीडीठी का उपयोग बन्द कर दिया 
है, भारत मे आज भी इसका' खुला उपयोग होता है। 


अण्ड-कवच (शेल), जिसमे श्वासोच्छवास के लिए १५००० सूक्ष्म छिद्र होते 
हैं, प्राकृतिक सवेष्टन (पैकेजिंग) का एक अपूर्वे चमत्कार है। यह खोल, जिसे अप्ड- 
कवच कहा जाता है-एक विकसनशील चूज़े के लिए सारी आवश्यक सामग्री से लैस 
होती है। योक (पीतक) मे प्रोटीन, चर्बी, विटामिन, और. अन्य सूक्ष्मातिसूक्ष्म तत्त्व 
विद्यमान होते हैं, श्वेवक (सफेद) भाग मे एक अठरग जलसचय होता है (बिल्ट- 
इन रिज़र्वोयर), किन्तु ध्यान रहे कि प्रोटीन की पौष्टिक महत्ता उसमे स्थित 
एविनोएसिड त्था उसकी सुपाच्यता से होती है। 


सब जानते हैँ कि हमे प्रोटोन अवश्य चाहिये, और यह कि माँस और गअण्डे 
प्रोगोन के साद्रित (कल्सेस्ट्रेटेड) स्रोत हैं; किन्तु यह बहुते कम लोग जानते हैं कि 
इन प्रोरोत-घोतो को खाने को तिझारिश चूहों को पोषण-आवश्यकताओं से सबन्धित 


बड 


अण्ड ज़हर ही जह र[पन्वह 


खोज्ञों की बुनियाद पर खड़ी हुई है। चहो को जन्मोपरान्त मानव-शिशु की अपेक्षा 
दस गुना अधिक प्रोटीन की ज़रूरत होती है। 


बायोटीन' विटामिन-बी समुदाय का एक विटामिन है, जो अप्डे के योक (पीतक ) 
मे काफी बडी मात्रा मे प्राप्त है, किन्तु अण्डे के श्वेतक (व्हाइट) मे जो एवीडीन' 
नामक पदाथे होता है वह बायोटीन को निष्त्रिय/निष्प्रभावी कर देने के लिए काफी 
है। जब अण्डा पकाया जाता है तब सिर्फ बायोटीन' ही शरीर को मिल 
पाता है। 


अण्डे को तलने (फ्राइ करने) से उसमे कोलेस्टेरोल की मात्रा बढ जाती है 
और उसका माध्यम तैलाक्त हो जाता है। इसका मतलब यह हुआ कि शरीर के 
उपादान पदार्थ हमे तेल या चर्बी के माध्यम से लेने होते है। यह स्थिति जल-मे- 
घुलनशील विटामिनों (यथा-विटामिन बी समुदाय) के लिए सर्वाधिक अप्राकंतिक 
है। इस तरह तेल या चर्बी के साथ शरीर मे-से विटामिन अपचित' निकल जते है, 
क्योकि उन्हें सततोषजनक रूप मे प्राकृतिक पायसीकरण (इमल्सीक रण) नही 
मिलता है। 


अण्डे का ऊप्मीय मूल्य अधिक है (१७३ केल ), किन्तु एक उबले हुए अण्डे 
को पचाने के लिए हमारे शरीर को बहुत बडी सख्या मे कैलोरियो (ऊष्माको) का 
उपयोग करना होता है, अतः नतीजा उतना लाभप्रद नहीं होता जितना एक अण्डा 
खाने वाला सोचता है। जैसा कि ज्यादातर अणप्डे उबाल, या तल कर ही खाये जाते 
है, अत पकाने या तलने की प्रक्रिया मे विठटामिन-१ (थायमिन) नष्ठ हो जाता है, 
विटामिन बी-२ (रिवोफ्लाविन) भी २५% तक नष्ट हो जाता है, ठथा विटामिन 
बी-१२ भी अशत बर्बाद हो जाता है। 


प्रयोगो से पत्ता चलता है कि अण्डे ८ डिग्री सेल्सियस के तापमान पर सडने 
लगते है। उक्त स्थिति भारत के अधिकाश भागो में विना किसी रेफ्रीजरेशन के सभव 
नही है । जब अण्डे सडने लगते है तव पहली घटना यह होती है कि उसका जलीय 
भाग कवच (शेल) मे-से भाफ वन कर उडने लगता है-फिर रोगाणुओ का आक्रमण 
शुरू होता है जो कवच मे अपनी पहुँच बना कर उसे पूरी तरह सडा देते है । (! 
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अण्डे : स्वास्थ्य के लिए बेहद खतरनाक 


आमतौर पर जो तंथ्य सामने आये हैं, उनसे यह सिद्ध हुआ है कि अण्डे 
सास््य के लिए बेहद खतरनाक हैं। इधर जो ताज़ा खोजें हुई हैं, उनसे मिले 
तहीज़े इस प्रकार हैं - 
कफ पैदा फरते हैं 


१ जमंनी के प्रोफेसर एग्नरवर्ग का निष्कर्प है 'अण्डा ५१ ८३ प्रतिशत 
ऊफ पैदा करता है। वह शरीर के पोषक तत्वों को असतुलित कर देता है।' 


विषावरोधी शक्ति फा क्षय 


२ वाल्यावस्था में अण्डे खाने से शरीर की विपावरोधी शक्ति पूरी तरह 
प्षीण या नष्ट हो जाती है। ऐसे वालक आगे चल कर साधारण-से-साधारण बीमारी 
का मुकाबला नहीं कर पाते) उनकी स्मरण-शक्ति कमज़ोर पड जाती है। उनके शरीर 
का स्वाभाविक विकास मद पड जाता है। उन्हें पीलिया, वात, पथरी, रक्तचाप (ब्लड- 
प्रेतर), आँतो-मे-मवाद जैसे भयकर रोगों का शिकार होना पडता है। यूरिक एसिड- 
बसे मारक जहर के पेट में जाने से पाचन-तन्त्र काफी शिथिल हो जाता है। उसमे 
पराँघ भा जाती है। 

माँतें सड॒ जाती हूँ 

३ अण्डे खाने से पेचिश तथा मदाग्नि-जँसी वीमारियाँ घर कर जाती हैं 
प्या बाद को आमाशय कमज़ोर पड जाता है और आँतें सड जाती हैं। यह कोरी 
कल्पना नहीं है वरन्‌ इग्लैंड के मशहूर चिकित्सक डॉ रॉबर्ट ग्रास तथा प्रो ओकाडा 
इेविडसन इरविंग का पुरुता मत है। 

मनुष्यों के लिए जहर 

४ अमेरिका के डा ईबी एमारी तया इग्लैंड के डॉ एन्हा ने अपनी विश्व< 
विस्यात पुस्तको 'पोषण का नवीनतम ज्ञान' और “रोगियो की 'प्रकृति' मे साफ-साफ 
माता है कि 'अण्डा मनुप्य के लिए जहर है'। वम्बई-स्थित हाफकिन इस्टीट्यूट ने 
पोषण और तन्‍्दुरुस्ती” न/मक किताब में अण्डे खाने से होने वाले नुकसानों को 
प्रमाणित किया है। 

हृदय-रोग, एश्पोमा, लिकवा आदि 

५ इग्लैंड के डॉ आर जे विलियम का निष्कर्प है सभव है अण्डा खाने 
वाले शुरू भे अधिक स्वस्थता और चुस्ती का अनुभव करें, किन्तु वाद मे उन्हें हृदय- 
रोग, एक्स्ीमा, लकवा-जैसे भयानक रागो का शिकार हो जाना पडता है । 

बौद्धिक ओर भावनात्मक क्षति 
गा ६ हक कम लोग इस तथ्य को जानते है कि अण्डे खाने से न सिर्फ शरीर की 
किन क्षीण होती है वरन्‌ गहन बौद्धिक और भावनात्मक क्षति भी होती है। 
फंसर की आशका 
ह् ७ मातप्ताहार, जिसमें अण्डा भी शरीक है, से लाखो लोगो को कैंसर की 
गद्य पीडा सहनी होती है। स्पष्टत अण्डा एक विज्ञापनी और व्यापारिक पड्यन्त्र 
है, उसे किसी भी हालत मे वर्दाश्त नही किया जाना चाहिये। 


श्रण्डा जहर ही जहर/सत्रह 


३०% अण्डों में डी.डी.टी. 


८ तीस प्रतिशत अण्डो मे डी डी टी होता है। पोल्ट्रीज को जिस तरह रखा 
जाता है उसमे-से/उस प्रक्रिया मे-से हो कर डी डी टी मुर्गी के पाचन-ठन्त्र मे घुल-मिल 
जाता है। फ्लोरिडा (अमेरिका) के कृषि-विभाग की हेल्‍थ बुलेटिन ने इस तथ्य को 
प्रकट किया है। वल्ड-हेलल्‍थ” (अग-सित १९८३) के प्‌ ५ पर कहा गया है कि 
एटाकंटिका में पैग्विनो की चर्बी मे डीडीटी पाया गया है। जब पैग्विनों मे यह 
प्रदूषण के जरिये पहुँच सकत। है तब मुगियों में तो पहुँच ही सकता है। यह भी 
अण्डा खाने वालो को सेहत पर बुरा असर डालता है। 


फोलेस्टेरोल से नुक़सान 


९ एक अण्डे मे तकरीबन ४ ग्रेन कोलेस्टेरोल होता है, जिससे हाइ-ब्लड प्रेसर, 
किडनी की बीमारियाँ जैसे रोग पैदा हो जाते है। यह निष्कर्ष डॉ रॉबट ग्रास का है। 


पेट सड़ जाता है 
१० अण्डे मे कार्बोहाइड्रेट्स बिल्कुल नहीं होते, कैल्शियम की मात्रा भी 
न्यूनतम होती है फलस्वरूप पेट मे सर्डांध पैदा हो जाती है। यह निष्कर्ष डॉ ई वी. 
मेक्‍्कालम का है। 


मनुष्य चूहा नहीं है 


११ सब जानते है कि हमे प्रोटीन चाहिये, और यह कि माँसे हि 
प्रोटीन के साद्रित (कर्सेट्रेटेड) स्रोत हैं, किन्तु यह बहुत कम लोग जानते हैं कि 
प्रोटीन-खोतो को खाने की तमाम सिफारिश चूहों की पोषण-जरूरतों से सबसन्धित 
खोज़ो की बुनियाद पर खडी हुई हैं। चूहो को जन्म-के-बाद मानव-शिशु की अपेक्षा 
दस गुना अधिक प्रोटीन की ज़रूरत होती है। 


इसके अलावा मुर्गियाँ खुद कई असाध्य रोगो की शिकार होती हैं, जिनके 
इलाज पर _पोल्ट्रीफार्मों को अनाप-सनाप धनराशि खर्च करनी होती है। ये बीमारियां 
या तो मुगियों को थोक मे मौत के घाट उत्तार देती है या फिर खाने वाले के पेट 
मे दाखिल हो जाती हैं और उसके जीवन को जीवित नरक बना देती है। 


क्षय, सग्रहणी, पीलिया, कैसर, दमा ऐसी बीमारियाँ हैं, जो अण्डे खाने पे 
होती हैं। इन बीमारियो की एक बृहत्‌ सूची ए सी कैम्पबेल रोजसं ने अपनी किताब 
'प्रोफिटेबल पौल्ट्री कीपिग इन इडिया' के अध्याय २२, प्‌ २१४-२३४ में विस्ता। से 
दी है। इस पुस्तक के प्‌ २१५ पर साफ-साफ लिखा है कि मुगियो को खाने मे 
ताज़ा कीडे, कचुए, ताज़ा मास और ग्रीन बोन देना ज़रूरी होता है ताकि वे अच्छ 
अण्डे दें (८ आठ कफ्ााक्ों /शाया मीरा वीर 75 व उाप्ीशशार) 89,५५७ 
एबं श0॥/ का #९ शिमाड गीली #गा दावे गराइश्टाडउ 9 वी९ | श्वा हाथ्वा 
बा द7९शा 907९, 0 ॥्रा॥00 कांड फरफुक्/दा। गरयक णी 774 उगत #शा+ 
श[अशप#श' [एअग' #ढशछ का उठा /थ्वा।) । इतने पर भी माना जाए 
अण्डे फलाहार या शाकाहार है ? (2 


श्रठारह|म्रण्य जहर ही जहर 
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कितने जूल्म ढाथे जाते हैं इन मासम चज्ञों पर 


हम 

या तो नकल क रते है या फिर जो कुछ 
विदेशों मे खारिज हो जाता है 

उसे तत्परता से अपना लेते है । माँसाहार 
को ले कर भी वही हो रहा है। 

विदेशों मे इस पर तरह-तरह 

की खोजें हो रही है, और लोग इसकी 
व्यथंताओं और खराबियो को जान कर 
इसे छोड रहे है, और हम हैं कि सदियो 
से इस तथ्य को जान क र भी कि यह 
ठतामसिक है, इसे अपना रहे है। 

न्यूयॉंक (अमेरिका ) सिटी यूनिवर्सिटी के 
वेज्ञानिको के एक दल ने मुर्गी और अण्डे मे 
विकासोन्मुख चूजे की मवेदनशीलता का 
गहरा अध्ययन किया है। 

इस दल ने पता लगाया है कि चूज़े के अण्डे 
से वाहर आने के अडतालीस घटो तक 
उसका और मुर्गी का जीवन्ध सपर्क 

रहता है। मुर्गी की कुकड-क्‌ं (क्लक्स ) 
और अडे के भीत < 

पनप «हे चूज़े की ची-ची (पीप) के वीच 
एक सवाद-प्रणाली,बनी रहती है। 


वैज्ञानिकों ने ऐसे ११ सकेतो की पहचान 
की है जिनके द्वारा मुर्गी का भ्रूणस्थ 
चूज़े से 

सवाद बना रहता है और दोनो एक- 
दूसरे को प्रभावित करते हैं । 

इन खोजो मे यन्त्र द्वारा इंत्रिम रूप मे 
रेये जाने वाच अडो, तथा मुर्गी हारा 
सेये जाने वाले अडो-दोनो का गहन 
अध्ययन किया गया है। 


प्राप्द निष्कर्षों ने कृत्रिम साधनों से _ 
सवद्धित, तथा मुर्गी हारा सहज रुप में 
मेये जाने वाले चूज़्ो को ले कर कई 
जाटेल सवाल खडे कर दिये है । 

किन्तु इससे क्‍या ? मनुष्य को विज्ञान ने 
हिंसक साधनों से इस तरह लेंस _ 
कर दिया है कि वह अपने इदंगिर्द के 
वादावरण को तो उजाडने ही लगा हैं, 
साथ ही वह अपने साथ <हने-वसने 
वाले जीव-जन्तुओ पर थी भारी। 
दुस्सहलोमहपक अत्याचार भो करन 
लगा है। 


त्रीय|अण्डा जहर ही जहर 


ब्रॉइल' अग्रेजी का शब्द है, जिसके 
मायने है आँच पर सीधे किसी वस्तु को 
पनना/उसका भुरता बनाना । 
द्रॉइलर' उन न२-चूजो के लिए प्रयुक्त 
शब्द है जो ६ से ८ हफ्तों के होते है 
और जिनका भुर्ता वना कर वेचा 

गाता है । 

ब्ॉइलर उद्योग 

(इड्स्ट्री) विदेशों में तो काफी पनपा ऐ, 
किन्तु अव वदकिस्मती से यह वहा से 
चल कर हमारे यहाँ भी जमने लगा है 
ज्यात्र रहे कि इस उद्योग मे 

पिफे नर-चूजे ही काम में आते है 

मादा चूज़े या तो फेंक दिये जाते है, 

गा कुचल दिये जाते हैं, या वेहोण कर 
दिये जाते है, या फिर उन्हे गला घोट 
फरमार डाला जादा है। 

एक व्रॉइलर शेड मे १०,००० 

तक चूज़े एक साथ रखे जाते है । 

पृ कम बेहद लोमहपंक और कर 
होता है ॥, 

शैड में चूज़ो की जो दुर्देशा होती है 
उसकी आप(हिम कल्पना भी नहीं 

कर सकते। 








इन शेड्स/छप्परो मे काम करने वाले 
लोग दिन मे एक बार सिर्फ इसलिए 
दाखिल होते है ताकि वे मुर्दा पक्षियो | 
चूजो को बाहर फेक सके । 

शेड में चूजे इस कदर ठसाठस भरे 
होते है कि वे हिल-डुल भी नहीं सकते । 
उन्हें घनघोर अँधरे में रखा जाता है। 
एनकी ज्ञान पर इतना भारी जवाब 
रहता है / ४-६ हपते के कई जजे 
दिस-के-दारे से सांस तोड देते है । 

जो उस्पेपटर्स एन शेड्स का निरीक्षण 
बने आते है 

ये वर्ष मे लगसग १ लाख ४० हज़ार 
टन पोन्‍्ट्री मांस खारिज कर जाते है । 
सर्वेक्षण ने पता चला है फि आज 
१००० मे अधिक दवाइयाँ और इतने 
ही रसायन (केमिकल्स ) पील्ट्री फार्मो 
जौर पशु-उत्पादको द्वारा काम में 
लाये जाते है । 

(हमारे देश मे भी अब यह दौर णुरू हो 
गया है) 

इन दवाइयों और रसायनों के जो 
खतरनाक अवशेष पशु-उत्पाद अडे| 
माँस आदि मे 
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श्रण्डा ज़हर ही जहर [इक्कीस 


प्रवेश करते है अन्तत वएक माँसा- 
हारी को तरह-तरह की असाध्य 
बीमारियों का शिका र बना देते है 
अंडज-उत्पत्तिशालाओ (हैचरीज) में 
जहाँ अडजो (एग-बड्डे स) का बडे 
पैमाने पर उत्पादन होता है, 

नर-चूजो को प्लास्टिक की थैलियो मे 
दम घोट कर मार डाला जाता है 
और उनके 

मुर्दो शरीरो को रोओ (फर) के लिए 
पाले जाने वाले पशुओ के लिए जो 
खुराक बनायी जाती है उसकी खाद के 
रूप मे काम मे लाया जात है । 

अडे सेने वाली मुर्गी जितनी जगह में 
रहती है, 


वह बेहद तग होती है, कहे, वहाँ वह 
रहती नही है वरन्‌ उसे जबरन ढूंस 
दिया जाता है। 

उसे पानी और खुराक तक पहुँचने 

के लिए ज़िन्दगी और मौत के हडकम्प 
से गुज़रना पडता है। 

वह वहाँ तक कई मुगियो से जूझ कर 
उन्हें लाँध कर ही अपनी पहुँच बना 
पाती है। 


वैसे एक चुझे की स्वाभाविक उम्र 
बारह साल होती है। ब्रॉइलर' को 
आठ हफ्तो का होते, न होते मार डाला 
जाता है। 

अण्डे सेने वाली मुरगियाँ १८ से २४ 
महीनों मे मार डाली जाती है। 

तब तक वे वैसे भी अकाल-वृद्ध हो 

जाती हैं, क्योकि उनके 

चयापचय तन्‍त्र (मेटाबॉलिज्म ) को 
अधिक अण्डे पाने की लोभ-लिप्सा मे 


कृत्रिम उत्तेजनो द्वारा कमज़ोर कर 
दिया जाता है। 


इस अनावश्यक अप्रत्याशित तनाव के 
कारण उसका शरीर टूट जाता है। 
वह असमय बुढा जाती है। 

इन हैचरियो मे २० प्रतिशत मृत्यु-दर 
सामान्य समझिये | अधिकाश मौत 
कसर और पुराने दमे के कारण ही 
होती है । 


ध्यान रहे जितनी देर मे आप यह 

पप्ठ पढ रहें है, उतनी देर मे 

५,००० चूज़ो के प्राण लिये जा चुके हैं। 
मनुष्य ने व्यापार और जायके के लिए 
जिस तरह अपनी इस धरती को 
उजाडना शुरू क्या है, 

उसके क्या नतीजे होगे, हम नहीं 
जानते, किंन्तु यह निश्चित है कि 

इस धरती पर ऐसा कोई जीव-जन्तु या 
पेड-पौधा नही है 


जिसकी अपनी कोई स्वाभाविक भूमिका 
अथवा महत्ता न हो, 

किन्तु यह मनुष्य है, जिसके दाँतो की हे 
बनावट शाकाहार के लिए है और जो 
अण्डो की खेती, केंचुओ की खेती, और 
मछलियो की खेती द्वार। प्रकृति के सहज 
सतुलन को चुनौती दे रहा है। 

आज दुनिया में जो भी भोतिक या 
भावनात्मक असतुलन और सत्रास है 
वह सब मनुष्य की वेरहमी, नृशसता, 
और सवेदन-शुन्यता क। कुफल है, 
दुष्परिणाम है। 


-पेटान्यूज' वाशिंगटन, वा. १ अक ८, 
पृष्ठ ४-८ पर आधारित । 


बाईस|प्रण्डा ' जहर ही ज़हर 


अण्डा : कितना ज़हर ? 
प्रणवेद्ध श्मंत 


अण्डा-उत्पादन में भारत का विश्व में छठववा स्थान है। देश मे प्रतिवर्ष चौदह 
बख़ अण्डो का उत्पादन होता है। अण्डा-उत्पादन में देश की इस 'पिछडी हुई स्थिति” 
' भैप्रकार अत्यधिक चिन्तित है। सरकार की योजनानुसार एक वर्ष मे प्रति व्यक्ति सौ 
बड़े प्राप्त होने का लक्ष्य है, किन्तु अभी प्रतिवर्ष प्रतिव्यक्ति उत्पादन १७ अण्डे है। 


उपर्युक्त जानकारी उस पुस्तिका से प्र।प्त होती है, जिसका विमोचन २३ अप्रैल, 
!९८६ को केन्द्रीय कृषि राज्य मत्री श्री योगेन्द्र मकवाना ने नयी दिल्ली मे किया। 
प्रो मकवाना ने अण्डो के उत्पादन में देश की पिछडी हुई स्थिति पर चिन्ता व्यक्त करते हुए 
प्रप्नना भी व्यक्त की कि पिछले दशक में इस व्यवसाय में अभूतपूर्व प्रगति' हुई है । 


सरकार की दृष्टि मे यह नीति देशवासियों को सस्ता और पोष्टिक आहार 
फुँचाने के उद्देश्य से प्रेरित है, क्योकि सरकार अण्डो को पौष्टिक समझने के साथ-साथ 
पता भी समझती है। इसी समारोह में दिल्ली मुर्गीपालन एसोसिएशन के अध्यक्ष 
प्री अमरनाथ जुनेजा यह कह रहे थे कि मुर्गी के दाने की कीमतो मे गत एक वर्ष मे ही 
एक हजार रुपए प्रति टन की वृद्धि हो गयी है। उनका कहना था कि दानो का भारी 
ग़त्रा मे आयात किया जाना चाहिये, तभी मुर्गी-पालन व्यवसाय को स्थायित्व प्राप्त होगा । 


इस प्रकार पूरी स्थिति सामने होने पर यह विचार करना आवश्यक हो जाता 
है कि पौष्टिक अण्डा है या वह दाना, जो कि मुर्गियां आहार-स्वरूप ग्रहण करती 
ह? जितना पौष्टिक अण्डा प्राप्त करना हो, उतना ही पौष्टिक और 5 लित मात्रा मे 
पृगियों को दाना देना होंगा। इसके विपरीत खाद्यो के साथ ऐसा नही डे । शाकाहारी 
गद्य उत्पादन करने मे प्रकृति-सुलभ साधनों की ही आवश्यकता होती है। उसके लिए 
हित्ती प्रकार के आयात की आवश्यकता नहीं है। अध्डा प्राप्त करने के लिए मुगियों 
शे जो दाना दिया जाता है, वह अन्न से तैयार किया जाता है। अन्न स्वय अपने-आपमे 
क सम्पूर्ण आाहार ही नही, अपितु मनुष्य के जन्म-से-मृत्यु-तक मुख्य आहार के रूप 
४ “युक्त होता है। वे शाकाहारी खाद्य जो कि मनुष्य सरलता से प्राप्त कर रहा 
९ ओर जो दैनिक जीवन में भोजन के रूप मे सर्वत्र प्रयुक्त होते है, हर प्रकार से 
पैलना करने पर पौष्टिकता में अण्डे से अत्यधिक श्रेप्ठ तो है ही, उनके मूल्य भी 
अण्डे को तुलना में आधा या उससे भी कम है। यह निष्कर्ष भी भारत सरकार 
मरा प्रकाशित हेल्थ बुलेटिन न २३! से प्राप्त होता है कि अण्डे और शाकाहारी 
वाद्यों की पोष्टिकता एवं मूल्य मे कितना अन्तर है। 


तथ्यों से यह स्पष्ट है कि अण्डो की तुलना में शाकाहारी पदार्थ बहुत सस्ते 
हैं, इस प्रामाणिक जानकारी के सरकार के पास होने १२ भी सरकार अपनी अकल 
९ पर्दा डाले हुए है। आज जब हम अण्डो के भक्त वने जा रहे हैं, तब पश्चिमी 
दशो मे बण्डो के हानिकारक परिणामों पर नये-तये अनुसधान हो रहे हैं। अण्डे खाने वाले 
गहीं जानते कि उन्हें इनके सेवन के क्या परिणाम भोगना पड सकते हैं। 


अण्डा छहर ही जहर/तेईस 


डॉ -कैथेराइन निम्मो (कंलीफोनिया) के अनुसार, यदि बढिया अण्डे नी मिलें 
तो भी उनके विना ही हम स्वस्थ रहेंगे, क्योकि उन अण्डो में भी कोलेस्टेरोल की 
मात्रा इतनी अधिक होती है कि जिसके कारण दिल की बीमारी, हाईब्लड प्रैशर, 
गुरदे की वीमारी, पित्ताशय मे पथरी आदि रोग हो जाते है, जबकि फलो, सब्जियों 
और वनस्पति तेलो में कोलेस्टेरोल नहीं होता | डॉ जे एम विल्कनन्‍्ज (इश्लैण्ड) के 
अनुसार अण्डे की जरदी में प्रचुर कोलेस्टेरोल तत्त्व होता है, जो एक चिकना 
अल्कोहल है। यह जिगर में जा कर जमा होता है और फिर धमनियों में जख्म 
और कडापन पैदा करता है। 

डॉ टबर्ट ग्रास (इस्लैण्ड) के अनुसार अण्डे की सफेदी अण्डे का सर्वाधिक 
खतरनाक भाग है। जिन जानवरों को अण्डे की सफेदी खिलायी गयी उन्हें लकवा 
मार गया और उनकी चमडी सूख गयी। 

डॉ, आर विलियम्स (इशस्लेण्ड) के अनुसार अण्डे की सफेंदी में एवीडिन 
नामक तत्त्व होता है, जो एग्जिमा उत्पन्न करता है। 

डॉ रॉबर्ट ग्रास (इग्लैण्ड) के अनुसार मुर्गी के बच्चो मे बहुत-सी बीमारियाँ 
होती है। अण्डे उन बीमारियों को, विशेषतया पेचिश के कीटाणुओ को, अपने साथ 
लांते हैं और इन्हे खाने वालो मे पैदा करते है। 

इस प्रका २ प्रसिद्ध वैज्ञानिको एव चिकित्सको के परीक्षणो से यही निष्कर्ष निवलता 
है कि अण्डे खाना स्वास्थ्य के लिए अत्यन्त हानिकारक है। अण्डो से शरीर को 
पीष्टिक तत्त्व जिस माज्ञा से प्राप्त होते हैं, उसकी तुलना मे रोग अधिक मिलते हैं, 
जिनका परिणाम दुःखद और भयकर होता है। 

शाकाहारी खाद्य शरीर को निरोग और स्वस्थ बनाते है। सोयाबीन, मूंग, 
उडद, चने आदि अकुरिन करके खाने पर जितनी कैलोरियाँ शरीर को मिलती हैं, वे 
अण्डो की तुलना में कम-प्रे-क्म दस गुना अधिक है। 

आज रेडियो-टेलीविजन आदि प्रचा २ के सभी सशक्त माध्यम अण्डों का छुऔवार 
विज्ञापन कर रहे है। क्या कभी प्रकृति द्वारा प्रदत्त किसी शाकाह।री खाद्य का विज्ञापन भा 


सरकारी माध्यमों द्वारा हुआ। है? प्रकृति ने जो भोजन मनुष्य के लिए निर्धारित किया 


है, वह मनुष्य स्वत ही खायेगा , उसके लिए किसी विज्ञापन की आवश्यकता वहीं ह। 
सरकार भारत को गरीब मुल्क मानती है। जिस देश की निर्घेन जनता के दो 
समय की दाल-रोटी नहीं मिलती, उस जनता को कामुकता और विकारपूर्ण महू 
अण्डे खिलाने की योजना कितनी मर्खतापूर्ण है! अत हमे अण्डा उत्पादक देशो की 
होड में शामिल न हो कर दूध, मक्खन, पनीर, दाल, शाक, फल और मेवो के 
प्रचुर उत्पादन की योजनाएँ बनानी चाहिये। ( 


चौबीस|शभ्रण्डा जहर ही जहर 
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फिक्ष वायों से मक्ता करना चाहता >> छदादा-पे-ज्दा फीवन-पापएद 
दे काया से मुक्ता करना चाहत है तो उसे स्ादा-ेन्शादा फीवन-यापएद करदा 
गधियि। इसी लेद में फा-दे-फ्राप्प ऊप्डो का प्रामाणिक लेखा-जफोदा एस्दत 
(पे। इसला लच भ जस्ाम+-प्र्प ऊणप्डा का भी प्रानाशिक लेघा-जोेख स्दुद कन्या 
या हे। 
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स्‍त्री के रज राव से तुलना की जा सकती है। जिस पकक्‍ार स्त्री 
$ ज्ोप्र्म (मासिक धर्म) होता है, उसी तरह मुर्गी के भी यह धर्म अप्डो के रूप 
होता है, जन यह अण्डा मुर्गी की आन्दरिक गन्दगी (मल) का ही परिणाम 
(| ब्ाजकल इन्हीं मप्डो को अहिसक, शाकाहारी, वेज आदि कई प्लामक नामो से 
शारा जाता है। इस प्रकार के बण्डे पाने के लिए देश में हज्ारो-हज्ार उत्पादन- 
द्र' स्पापित किये गये हूँ। सरकार भी इस कार्य को प्रोत्साहित करती है तथा 
शके लिए धन उपलब्ध कराती है। विभिन्न उत्पादन-केन्द्रो (फार्मो) मे इन अण्डो 
*$ उलादन की जो प्रक्रिया है, यहाँ उसी का वर्णन हम कर रहे है। 


अ्वम मुर्गी का बच्चा जैसे ही अण्डे से बाहर निकलता है, नर तथा मादा 
पच्चो को अलय-अलग कर लिया जाता है। इस प्रकार अलग किये गये मादा बच्चो 
गे एक खास प्रकार की खुराक दी जाती है, ताकि ये शीघ्र जवान हो जाएँ। इन्हे 
लव के प्रकाश में चोवीसो घण्टे रखा जाता है, जिससे ये सो न पायें तथा रात- 
दिन खाते ही रहें। इस तरह इन्हें बहुत कम आराम मिल पाता है। जैसे ही मुर्गी 
पडा देने लायक हो जाती है, या यूँ कहें कि जैसे ही वह रज स्राव करने लगती है, 
रह जमीन के बदले तग पिंजरों मे रख दिया जाता है। एक पिजरे मे कई-कई 
पृणियाँ रदी जाती हैं। यहाँ इन्हें इतनी कम जगह मिलती हैं कि ये पख भी नहीं 


भ्रण्डा' छहर ही ज्जहर|पच्चीस 


ख्ब 


फडफडा सकती | तग जगह मे रहने से वे गुस्सा करती रहती हैं तथा आपस मे हूं 
चोचे मारती रहती हैं। कभो-कभी इन्हे गहरे घाव भी हो जाते हैं और वे मर भ॑ 
जाती हैं। इनकी चोचो मे छेद पड जाते हैं। जब मुर्गियाँ अपनी चोचे पिंजरे की जाल 
से वाहर निकालती हैं, तब चोचे उसमे फंस जाती है । इससे उन्हें बहुत कष्ट होता है। 


ज़मीन के बदले मुर्गी को जाली (पिंजरे) मे रखने का मुख्य कारण यह है वि 
अण्डा जाली मे-से किनारे पड कर अलग हो जाता है। मुर्गी की प्राकृतिक भावन। 
इन अण्डो को सरेने की होती है। ऐसा करने देने से उन्हें अगला धर्म-स्राव देर रे 
होता है, यानी अण्डा देर से पैदा होता है, किन्तु यदि वह अण्डा नही सेती हैं ते 
वह अगला अण्डा जल्दी देती हैं, अत अधिक अण्डे पाने-की-लालसा से मुर्गी के 
अण्डे सेने का मौका नही दिया जाता। इस प्रकार मुर्गी जिदगी-भर पिंजरे मे बौद 
रहती है। वह उस तग पिंजरे मे जरा भी चल-फिर नही सकती है, परिणाम-स्वरूप 
उसकी टाँगो मे दर्द बना रहता है तथा कई बार वे बेकार हो जाती है। प्राकृतिक 
रूप से मुर्गी जितने अण्ड़रे (धर्म-त्राव) देती है, उससे अधिक अण्डे पाने के उद्देश्य से 
उसे खास किस्म का आहार दिया जाता है, जिसमे सामान्यतः पिसी हुई सूखी 
मछलियाँ, सगम रमर|खडिया के छोटे-छोटे टुकंडे तथा खराब किस्म की घुन वाली 
मकई (मक्का) आदि होती हैं। जब मुर्गी कम अण्डे देने लगती है, तव उसकी 
उपयोगिता भी घट जाती है तथा उसे कत्लखाने मे भेज दिया जाता है। इस प्रकार 
ऋ्ररतापूर्ण तरीके से मुगियो को विभिन्न यन्त्रणाएँ देने के बाद जो अण्डे प्राप्त होते 
हैं, उन्हें भला अहिंसक कैसे कहा जा सकता है? जिन्हें पाने के लिए मुर्गियो को 
ज़बरन मछलियाँ खिलायी जाती हैं, वे अण्डे शाकाहार कैसे हो सकते है” जो लोग 
इन अण्डो को अहिंसक, या शाकाहारी कहते हैं वे आम जनता को तो भ्रमित 
करते ही है, स्वय को भी धोखा देते है। [] 


सावधान ! 


पिछले दस वर्षों मे देखते-ही-देखते उत्तर-पूर्वो अमरीका मे अतिसार (डायरिया) 
पेट-फी-ऐंठन, बुखार, जी मिचलना, और उल्टियो-से-प्रस्त रोगियों की संख्यां में सातत 
गुना वृद्धि हुई है। समझा जाता है कि इस आकस्मिक वृद्धि का कारण सेलमोनेश्ता 
एनटेरिटाइडिस' नामक जीवाणु है, जो मुगियो की अतड़ियों को एक खूबसूरत गेस्ट 
हाउस समझ कर फलता-फूलता रहता है। यह जीवाणु मुगियों के अण्डाशय को 
छुतहा बना कर, संक्रमित करके सीधा 'एग येलो' (योक) मे पहुँच जाता है। (>) 


छब्बीस|ग्रण्डा जहर ही जहर 


- 
ग़काहारी पदार्थों की पौष्टिकता अण्डे से अधिक 
रवीद्र कुमार जन 

हमारा देश खाद्याप्त के मामले में पुरी वाह आत्मनिभर हे, जन अण्टा के 
ज्ादन और खपत की कोई जस्रत नहीं 0 वैज्ञानिकों ने बह साबित किया है कि 
बडे मांसाहार हैं, क्योकि मुगियों को भोजन भें ताजा कीएऐ, फेचाए रया ग्रीनबोन 
शि जाता है। निपेचित और अनिषेचित दोनो प्रग्गर के यण्पे जीवयुतत् होते है । कया 
छेपर भी न माना जाए कि अण्डे मॉसाहार २ स्पष्ट सथ्यात्मक जानवारी के ज़भाव 
३ प्रान्ति फैलायी जा रही है कि अण्डा मतुलिल जाह्वार /ै, बासनव में ण्ऐे स्वास्थ्य 
इेतिए बहुत पाठक है; यह तथ्य निम्नलिणित बैज्ञानिए निष्कर्षों मे स्पष्ट हैं- 

हट (१) बण्डे मे २६० मे ३०० मिलीग्राम कोसेस्टेरोल की मात्रा रहती है, 
मि्ते उच्च रक्तचाप, किडनी की बीमारी होती है। यदि झमे 'फ्राए' कर लिया 
गए तो कोलेस्टोरोल की मात्रा बढ जाती है, जिससे अतितनाव, हृदयाघात, 
ऐपिरो, काठिन्य जैसे रोगो की जआाशका बढ़ जाती है। 

(२) बच्चों में अण्डो के अधिक सेवन से शरीर में रोग प्रतिरोधक क्षमता 
भर हाम्न होता है। उनका स्वाभाविक विकास फ-सा जाता है। उनयी स्मरण और 
'वात्मक शक्ति क्षोण हो जाती है। उन्हें पीलिया, यात, पथरी, रातचाप, आँतो मे 
खाद जैसे रोग हो सकते हैं। 

(३) अण्डा कफ पैदा करता है, जो शरीर के पोषक तत्त्वो को असतुलित 
र देता है। हर 
के का अप से कैंसर, हृदयरोग, एक्सीमा, लकवा, पेचिश, मदारिनि, 

० हर नक रोगो का शिकार हो जाना पडता है। ये निष्कर्ष प्रो 
श्डो के कई ओर डॉ मेवकालाम के हूँ। 
(सिफिन भीफिटंवल पील्ट्री कीपिंग इन इडिया (एसी केम्पवेल), पोषण और तदुरुस्ती 
3 श / पोषण का नवीनतम ज्ञान (डॉ एमारी तथा डॉ इन्हा) नामक 
अण्ड खाने से होने वाले नुकसानो को प्रमाणित किया गया है। 
सा तालिका से अण्डे की पौष्टिकता फितनी है, यह स्पप्ट है। 
प०--- रा चना, सोयाबीन, मूंगफली के पौष्टिफ तस्वो फी लुलला हरा चना, सोयाबीन, मूंगफली के पौष्टिफ तत्त्यो फी तुलना 
कक ब्  हसाचता _ जोगवीन कक _ 
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श्रण्य जहर ही जहर|सत्ताईस 


आण्डा थानी हृदय-रोग को सीधा निमन्त्रण 
अरविन्द जैन 

वर्षों से चली आ रही यह धारणा कि बच्चो को अण्डे खाने से नुकसान नही होता, 
वैज्ञानिक माइकल ब्राउन तथा गोल्डस्टीन की खोज़ो से गलत निकली। भले ही ऐसे 
बच्चे ऊपर से हृष्ट-पुष्ट दिखायी दे, परन्तु अदर से हृदय-रोग ग्रस्त हो जाते है। 

वैज्ञानिकों के अनुसार मानव-शरीर मे कोलेस्टेरोल नामक एक तत्त्व होता 
है। यह तत्त्व वनस्पतियों मे नहीं के बराबर होता है, पर माँस तथा जानवरो से प्राप्त 
वसा मे प्रचुर मात्रा मे होता है। इस मान से शरीर मे कोशिका-पझिल्ली तथा 
हारमोन्स बनते है। यह तत्त्व शरीर के लिए आवश्यक भी है। अगर यह कोलेस्टेरोल 
रक्‍्तवाहिनी मे जमना शुरू हो जाता है तो रक्‍त-प्रवाह में बाधा डालता है। धीरे- 
धीरे जमते-जमते यह इतना अधिक हो जाता है कि रक्‍तप्रवाह रुक जाता है ओर 
हृदय काम करना बद कर देता है। 

नयी खोज़ के अनुसार रक्‍त में पाये जाने वाला पदार्थ 'लोडेसिटी-लिपो 
प्रोटीन” या एल डी एल है, जो कोलेस्टेरोल को रक्‍त में अपने साथ प्रवाहित करता 
है। शरीर मे जिगर तथा अन्य भागो के सेलो मे एक पदार्थ है, जिसे 'रिसेप्टर 
कहते है। वह एल डी एल ठथा कोलेस्टेरोल को रक्त मे विलीन कर लेता है। इसके 
परिणामस्वरूप रकत-प्रवाह मे कोई बाघा नही आती है। इन वैज्ञानिकों के अनुसार, 
जो व्यक्ति मासाहार तथा अण्डे खाते है, उनके शरीर मे रिसेप्टरो की सख्या मे! 
कमी हो जाती है, अत रक्‍त में »लेस्टेरोल की मात्रा अधिक हो जाती है। 

कोलेस्टेरोल अण्डो मे सबसे अधिक मात्रा मे पाया जाता है, जिसके परिणामस्वस्प 
चर्म रोग भी हो जाते है। अण्डो से कुछ लोगो को एलर्जी भी होती है। कुछ दिन: 
पूर्व इडियन कौसिल ऑफ एग्रीकल्चरल रिसच द्वारा किये गये सर्वेक्षण से पता चला 
कि फल, सब्जियो, अण्डे तथा माँस मे डी डी टी के अश पाये गये । अण्डो मे डीडीटी _ 
का अश अधिक मात्रा में होता है, क्योकि पौल्ट्री फार्मो में मुगियों को महामारी से 
बचाने के लिए डी डी टी आदि दवाइयो का खूब घडल्ले से इस्तेमाल होता है, परिणाम-४ 
स्वरूप अण्डे खाने वाले लोगो के पेट मे इन दवाइयो के अश आ जाते है। 

अब तक अण्डो को सुपाच्य समझा जाता था, क्योकि यह प्रयोग आचवरों ' 
पर किये जाते थे। कुछ वैज्ञानिकों ने अब इनका प्रयोग मनुष्यों पर किया, तब पाया * 
गया कि ये सुपाच्य नही है। वैसे भी अथ्डे के छिलके पर लगल्‍ग १५००० सूक्ष्म छिद्रे 
होते है। इनके द्वारा कई जीवाणु अण्डे में प्रवेश कर जाते है जो उसे दूषित कर 
देते है। वेसे भी अण्डे आठ डिग्री सेल्सियस के तापमान पर खराब होने शुरू हो 
जाते है। आजकल विदेशो मे भी अण्डे न खाने की राय दी जा रही है। ८! । 


श्रद्ाईस|भ्रण्ड। ज़हर ही जहर 


अण्डा 
५ प्रतिशत फायदा 
९४ प्रतिशत नुकसान 





बम्बई के सुप्रसिद्ध डॉक्टर श्री वसत जाई ने स्वास्थ्य फी दृष्टि से अण्डे का 
दर सुलझा हुआ मूल्याकन किया है। 


डॉ जाई गत ३० वर्षों से डायटोलॉजिस्ट (आहार-विशेषज्ञ) एव न्यूट्रिशनिस्ट 


(पोषक तत्त्व-विशेषज्ञ) की हैसियत से हाफकिन इस्टीट्यूट तथा हरकिसनदास 
गपताल में सेवारत रहे हैं। 


उनका स्पष्ट मत है कि यदि अण्डे से ५ प्रतिशत फायदे हैँ तो उससे ९५ 
तिशत नुक़सान भी हैं। अण्डे का प्रचार करने वाले प्राय उसमे उपलब्ध प्रोटीन 
श गुणगान करते हैं। उनसे कहो कि अण्डे की तुलना खट्टे-मीठे फलो से फरें और 
फिर बतायें कि उसमे विटामिन सी कितना है? ध्यान रहे १०० मिलीग्राम 
विदमिन 'सो! प्राप्त करने के लिए सिर्फ एक पाव सतरा या टमाटर चाहिये, जबकि 
ना हो विटामिन सी' पाने के लिए १० किलोग्राम यानी २०० अप्डे खाने पडेंगे। 


वर एव जानकारी 'चित्॒लेखा' (गुजराती) २ मई ८८ से । 


श्रण्ठा जहर ही जहर|उनतीस 


तो हम अण्ड खायें ? 


शोभन 


बडोदा से प्रकाशित गुजराती पाक्षिक भूमिपुत्न' के १६ अप्रैल, ८७ के श्र 
मे अण्डों के बारे मे श्री शोभन ने जो अध्ययन-पृर्ण जानकारी दी है, वह विशे 
रूप से मनतीय है। अण्डों को अपने आहार का श्रग बना कर मनुष्य अपने शरी 
को तरह-तरह के रोगों का अ्रह्मा क्‍यों बनने दे ? हमे विश्वास है कि श्री शोभ 
क_्षरा दी गयी इस जानकारी के बाद कोई भी विवेकवान्‌ श्रौर विचारशील व्यवि 
अण्डों को अपने आहार में स्थान देना पसन्द नहीं करेगा। 








महाविद्यालय के एक विद्यार्थी पिछले दिनो उपचार के लिए आये। छह मही* 
पहले णब वे आये थे तो उनका चेहरा कमल-के-फूल की तरह खिला हुआ था 
लेकिन पिछले छह महीनो मे वे इतने बदसूरत वन चुके थे कि उनके चेहरे की तर' 
देखने की इच्छा ही नही होती थी। वे उग्र रूप से मुंहासो की अर्थात्‌ मुखदूषिका व 
बीमारी से पीडित थे। पूछने पर पता चला कि छात्रावास में रहते समय अप 
मिझ्ले-की नक़ल करते हुए उन्होंने भो रोज़ दूध के साथ अण्डे खाने का ० 
सिलसिला शुरू किया, उसी की वजह से उन्हें यह बीमारी हुईं है। 


आज यह स्थिति महाविद्यालय के इस एक ही छात्र की नहीं है, हमा 
महाविद्यालय मे पढने वाले हज़ारो छात्र अपने माता-पिता की गाढी कमाई को, जि 
माता-पिता अपना पेट काट कर अपनी सन्‍्तान के लिए भेजते हैं, अण्डो, मास, पाः 
तम्बाकू, बीडी, नशीली दवाइयो, शराब, सिनेमा आदि पर ख्च करते रहते हैं, औ 
इसके कारण वे कई तरह की वीमारियो के शिकार बनते हैं। अण्डो मे विषय-वास' 
को उत्तेजित करने की शक्ति रहती है, इसलिए अण्डो आदि का सेवन करने वा' 
नौजवान समय से पहले ही विषय-सेवन के दुष्ट चक्र में फेस कर स्वप्न-दोष, हंस 
मंथुन, व्यभिचार आदि की बुराइयो मे फेस जाते है। 


तीस/भ्रण्डा * जहर ही जहर 


सारी दुनिया मे चिकित्सा-विज्ञान के और आहार-शास्त्र के क्षेत्र में जो घोज 
देशातिको द्वारा की जा रही है, उसके फलस्वरूप यह बात्त अधिकाधिफ स्पष्ट होती 
ब्रा रही है कि अण्डों मे शरीर की शक्ति बढाने के बदले रोग बढ़ाते रहने फी 
क्ता अधिक है। हृदयरोग, उच्च रक्तचाप, गुरदे की वीमारियाँ और पथरी-जैसी 
गंगारियो के लिए कारण-झूप 'कोलेस्टेरोल” नामक तत्त्व एक अण्डेमे चार 


ज़े होता है। 


अमेरिका में फ्लोरिडा के कृपि-विभाग ने डेढ साल की खोज-बीन के बाद 
फ़ेट किया था कि तीस फीसदी अण्डो मे डीडीटी के तत्त्व पाये जाते हैं, जो 
गत ही खत्तरताक होते है। डॉक्टर ई व्ही मैक्कालम कहते हैं कि अण्डो मे कार्बो- 
हड्रेट्स बिलकुल न होने और कैल्शियम भी कम होने के कारण पेट में सडाँध पैदा 
हेही है। अण्डो मे टी बी और सग्रहणी की वीमारी विशेष मात्रा मे रहती है, 
ज़तिए अण्डो का सेवन करने वालो को भी ये वीमारियाँ होती रहती हैं। आयुर्वेद 
में कहा गया है कि दूध के साथ मास या अण्डे खाने से वह एक परस्पर-विरोधी 
भाहर का रूप ले लेता है। ऐसे आहार के फलस्वरूप श्वेतकुष्ठ, खाज, मुंहासा, दाद, 
ग्ेरायसिस, खुजली आदि चमडी के लगभग सभी रोग पैदा होते हैं। इसका समर्थन 
*रते हुए डॉक्टर आर जे विलियम्स ने और डॉक्टर रॉबेर्ट ने कुछ पशुओ पर प्रयोग 
ले के बाद यह सिद्ध किया है कि अण्डे के अन्दर की जरदी में 'एविदिन' नाम 
गे एक हानिकारक तत्त्व रहता है, जिसके सेवन से खाज, दाद, चमडी का कैन्सर, 
पड़ी भे सूजन के अलावा लकवा भी हो सकता है। डॉक्टर जें एमन विल्कज और 
गेक्‍्टर कैथोराइन निम्बा का कथन है कि अण्डो के सेवन से दिल की धडकन बन्द 
रैने की अधिक सभावना रहती है। इसके कारण पित्ताशय की पथरी और मानसिक 
धाधि-जैसे रोग भी होते है। डॉक्टर गोविन्दराजन की खोज़ से पता चला है कि 
बण्डो मे प्राप्त नाइट्रोजन, फॉस्फेरिक एसिड और चरवी के कारण शरीर मे एसिड 
शी मात्रा बढ जाती है, जिसके फलस्वरूप एसिडिटी के कारण उत्पन्न होने वाले 
भनेक रोगो को बढावा मिलता है। 


हाउ हेल्‍दी आर एग्ज़ ?” नामक पुस्तक के लेखक कहते है कि नर-मादा के 
ज-शुक्र मे-से उत्पन्न होने वाले अण्डे गन्दे होते हैं। अण्डो मे जो सफेदी पायी जाती 
है, उसमें उस प्राणी के मल-मूत्र एकन्न हुए रहते हैं। अण्डे खाने वाले लोग इन्हें 
बपने पेट भे डाल कर बीमारियों को और गन्दगी को न्यौतते रहते हैं। सात्त्विकता 
बोते हैं, और तमोगुण की कमाई करते हैं। अण्डे आँतो मे रहने वाले 'कॉमन 


झण्डा जहर ही जहर|इकतीस 


वबकीली' किस्म के कीटाणुओ को विषैला बना कर अनेक रोगो को जन्म देते है। 
लंन्दन के एक एस आर सी डॉक्ट< जे आर मैकूडॉनल ने इसकी पुष्टि की है। 


कैलीफोनिया के वैज्ञानिक डॉक्टर जे अमेनूजा कहते है कि अण्डो मे पाया जाने 
बाला 'कोलेस्टेरोल” नाम का विप रक्‍तवाहिनियों मे छेद उत्पन्न करके कई तरह के 
रोगो को जन्म देता है। जर्मन प्रोफेसर एग्नरबर्ग कहते है कि अण्डे के समान कफ- 
कारक दूसरा कोई पदार्थ होता ही नहीं। सौ मे-से ५२ लोगो दो कफ का उपहार 
दे कर अण्डा जुकाम, खाँसी, और दमा-जसी बीमारियों को जन्म देने का कारण 
बनता है। वाजारों में मिलने वाले शक्तिवर्धक आहारो मे जैसे चॉकलेट, ब्रेड, केक 
आइि में अण्डे होते है और हमारे अहिंसक कहे जाने वाले लोग भी बडे चाव के 
साथ अपने बालको को ये सारी चीजे रोज-रोज खिलाते रहते है। बम्बई की 
हाफकोन इन्स्टीट्यूट' नामक सस्था ने अपने अनुसधान में कहा है कि छोटे बच्चो की 
जठराग्नि दुर्वल होती है, इसलिए उन्हें अण्डे या अण्डेवाली चीजें देनी ही नहीं चाहिये। 
भारत सरकार द्वारा प्रकाशित हेल्थ बुलेटिन” मे बताया गया है कि अण्डो, मास और 
मछली की तुलना मे शाकाहारी खाद्य पदार्थों मे प्रोटीन अधिक होता है। छ 









हे भगवान 
शाकाटार का-यलन 
डे नढ़ता गया 
है. गो अंडे केवल 

5 मुशायरों या कब 
8 सम्मेबनों मेजर 








न्नेः 

(इन्फर्टताइल) अण्डो को शाकाहारी अण्डे (वेजीटेरियन एग) जैसा मिथ्यानाम दे कर 
भारत की शाकाहारी समाज में एक भ्रम फैला दिया । वास्तव मे यूनीसेफ-जैसी 
उत्तरदायी सस्था को यह काम नही करना था, किन्तु वदकिस्मती से यहू हुआ और कई 
तोग अण्डो से उत्पन्न अनेक गभी र वीमारियो के शिकार हुए । आज भी हम उस अभिशाप 
को भोग रहे है । अण्डे का उपर्युक्त चित्र सारी कहानी को विस्तार से कह रहा है । 


चित्र की दाहिनी ओर वायुनक्षेत्र बताया गया है । यह बहत महत्त्वपूर्ण है । 
एह क्षेत्र अण्डे की दो कवच-झिल्लियो को अलग करता है और भ्रूण को श्वासोच्छुवास 
की सुविधा देता है । यह भ्रूण को वाहरी दुनिया से जोडता हैं| यह सभी अण्डो 
मे होता है । इसी तरह अण्डे के सबसे ऊपरी भाग मे बीचोबीच एक छोटी रकाबी 
(व्लास्टोडिस्क (जमिनल डिस्क/जनन-विम्ब) होती है । अण्डे के गर्भ से बाहर आते 
ही इसमे विदलन (क्लीवेज) शुरू हो जाता है । कैलाजा (श्वेतक रज्जुओ) को देखें। 
यह गर्भ-मे-स्थित अण्डवाहिनी में अण्डे के घूमने से बनती है और अल्बूमनी द्रव में 
अण्डे को वीचोबीच बनाये रखती है । किसी भी अण्डे की रचना मे जब हम इन 
तीन स्थितियों की समीक्षा करते हैं, तव यह शत-प्रतिशत सिद्ध हो जाता है कि 
अण्डा, फिर वह्‌ किसी भी जीव का हो, सजीव/|जीवन-युक्त होता है। इस तरह विज्ञान 
की नज़र में भी अण्डे को शाकाहारी कहना” एक बहुत बडी झूठ है । 


वात सन्‌ १९७१ की है । 


मिशीगन यूनिवर्सिटी (अमेरिका) के वैज्ञानिको ने यह सिद्ध किया कि ससार का 
फोई अण्डा निर्जीव नही है, फिर चाहे वह निपेचित (सेया गया) हो अधवा अनिपेचित । 


इसी वर्ष श्री फिलिप जे स्केम्बल ने 'पौल्ट्री फीइस एड न्यूट्रीशन' शीर्षक से 
एक पुस्तक लिखी, जिसके १५वें पृष्ठ पर साफ-साफ कहा गया है कि अनिषेचित 
(इन्फर्टाइल) अण्डे भी जीव-युक्त होते है । वैज्ञानिक स्केम्बल के शब्द हैँ-अण्डा 
पेहुँत नाजुक होता है। वह प्रतिकूल वातावरण के प्रति भी सवेदनशील होता है । 
वस्तुत अण्डे की उत्पत्ति बच्चे के सृजन के लिए होती है, मनुष्य की खुराक के लिए 
नही । अण्डे मे हवा के आने-जाने की नैसगिक व्यवस्था है । सफेद खोल के अन्दर 
वने सृक्ष्म छिद्रो मे हो कर ऑक्सीजन अन्दर जाता है और जरदी की भाफ कार्वन- 
डायोक्साइड को बाहर फेंकती है, जिससे अण्डे का भ्रूण जीवित रह कर विकास करता 
है । यहो वात अनिवेचित ( अनफर्टेलाइज्ड) अण्डो पर भी लागू होती है । 


श्वासोच्छूवास जीवन की निशानी है और जब भी यह अवरुद्ध होता है, अण्डा 
पड़ जाता है। वैज्ञानिक तमाम अण्डो मे जीव मानते है, अत जो लोग ऐसा नहीं 
भानते वे अनायास ही चौदहवी सदी मे उतर जाते हैं। वस्तुत अण्डा गरभंरस है, 
हे हे उसे शाकाहार के अन्तर्गत गिनना-गिनाना एक बहुत बडा धोखा है और अपने 
जार्थ के लिए फैलायी जाने वाली भयानक भ्रान्ति है। (] 


जितनी देर में आप यह 
पृष्ठ देख-पढ रहे हैं, उतनी 
देर मे ५,००० चूजों के 
प्राण लिये जा चुक्रे है । 





सवाल उठता है कि क्या अण्डा संपूर्ण आहार है ? 
स्पष्टत' नही । 

क्या, सिर्फ अण्डे खा कर मनुष्य जीवित रह सकता है, 
और उसे काम करने के लिए अपेक्षित।आवश्यक 
ऊर्जा/कंलोरियाँ मिल सकती हे ? नही । 

आहार-विज्ञान के अनुसार बठक का काम करने वाले 
एक व्यक्ति की २,४००, मद्धम दर्जे का काम करने वाले 
को २,८०० और भारो श्रम करने वाले को 

प्रतिदिन ३,९०० केलोरियों की जुरूरत होती है । तो 
क्या इन्हें वह क्रमश प्रतिदिन २८, ३२ और ४४ अण्डे 
खा कर प्राप्त करे ? और क्या इतने अण्डे खा कर 

उसे वह सब मिल जाएगा जो एक संपूर्ण/संतुलित आहार 
में-से प्राप्त होता है ? नही (यहाँ यह ध्यान रखे कि 

एक अण्डे से कुल मिला कर ८७ ५ कैलोरियाँ मिलती हैं) । 


तोथकर जाकाहाएर प्रकोष्ड प्रकाशन-२ 





कं 





माँस-की बुनियाद पर खडे आहार से क्रमश' हड्डियों की तघनता 
घटती है और वे कमज़ोर और कच्ची पड़ जाती है (तथ्य-१३)। 
विश्व स्वास्थ्य संगठन (डब्ल्यूएचओ) की बुलेटिन सख्या ६३७ के 
अनुसार माँस खाने से शरीर से लगभग १६० बीमारियाँ प्रविष्ट 
होती है (तथ्य-४७)। 

मास में निहित श्वूरिक एसिड” खून से मिल कर हृदय-रोग, 
फेफडो-की रुग्णता, क्षय (टी.बी.), सन-की-कमी (एनीमिया), 
हिस्टीरिया, दमा, अजीर्ण, अतिनिद्रा, इन्फूलुएजा, निमोनिया; गठिया, 
गर्दन/कसर-वर्द, कृशता आदि सैकड़ो बीसारियाँ पैदा करता है 
(तथ्य-५७)। 

आप शायद इस तथ्य से चौंक पडेगे कि असेरिका को हृदय-रोग की 
रोक-थाम/इलाज पर प्रतिवर्ष ६० अरब डॉलर खर्च करने पडते हे। 


वहाँ यह वाक्य एक कहावत की तरह चलन से है-- अधिक मॉसाहार 


अधिक हृदय-रोग (तथ्य-६४)। 

अमेरिका में तम्बाकू, शराब, और नशीली वस्तओ के बाद मृत्यु का 
सबसे बड़ा कारण साँसाहार है (तथ्य-९८॥। 

मांसाहार पानी-की-क्मी-जेसी गभीर समस्याओं को जन्म देता है 
(तथ्य-२)। 

अमरीकी पदश्चु जितना अन्त और सोयाबीन खाते है, उतने से एक 
अरब तीन करोड़ लोगो का पेट भरा जा सकता है (तथ्य-३/। 
मांसाहार के कारण द्रतिया के तमाम मुल्को की जमीन बजड हुईं जा 
रही हे (तथ्य-४)। 

किसी भी प्रकार के मांसाहार से विटामिन सी नहीं होता। साँताहार 
इस अद्म्त अमृत से वचित हे (तथ्य-६ )। 

अप्टे की सफ़ेदी से एविडित), नामक जहर होता है, जो साज-सुजली 
दाद-मोट जसे रोग उत्पन्न करता ह। किसी भी प्रकार का साॉसाहार 
जिसी भी चर्मरोग का कारण बन सकता हे (तथ्य-९ )। 


शजिल्वज जता 


डॉ. नेमीचन्द 
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यदि- 

हम देख रहे है कि दुनिया मे, खासतौर से हमारे देश मे, माँसाहार बहुत तेजी 
हे बढ रहा है। माँसाहार की फितरत है कि वह अपने साथ कई बुराइयाँ ले कर 
बाता है और विनाश की दिशा में मनुष्य को दो कदम और आगे घकेल देता है। 
अतल मे, माँसाहार मनुष्य के अब तक के विकास को पीछे की ओर ले जाने की 
दुर्भाग्यपूर्ण प्रक्रिया है। जिस छोर से हमने मनुष्य होना शुरू किया था, मॉसाहार 
हममे बर्बरताएँ बढा कर हमे उसी विन्दु पर खीच लाने पर आमादा है। आप यह 
जान कर हैरान होगे कि ब्रिटेन के कत्लधघरों से हर वर्ष एक अरब किलोग्राम खून 
(एक लाख टन खून) नालियों से वह कर वहाँ के पर्यावरण को द्रपित करता है 
(और भारत मे उसकी मत पृछिये ? वह बे-हिसाब है और अब गलीकूचो मे भी 
है)। ह 

हम देख रहे हैं कि क्रूरताओ ने आज इसान को इसान नही रह॑ने दिया है। 
हिंसा ने उसे पिशाच बना दिया है। दुनिया का कोई मज़हब हमे विश्वासघात की 
सीख नही देता, किन्तु हम है कि हमने कही-न-कही से कोई गली निकाल ली है 
और अपने स्वाद और शौक के लिए अपने खूनी पज्ों से आसपास के वातावरण को 
दृपित करने पर तुले हुए है। 

फरवरी के महीने मे जब भूख से तडप रहे फिलस्तीनी शरणार्थियों ने अपने 
नेताओ से नरमाँस खाने की इजाज़त माँगी तव लगा कि यह और कुछ नही है वल्कि 
रोज़-व-रोज़ बढते माँसाहार का द्गष्परिणाम है। कुछ अमीरो की अमीर ज़िन्दगी 
और बदहवास ज्ायके के लिए हमे अपने मुक-निरीह पशुओ को भारने का कोई हक 
नही है। हम धन-के-लिए-पायल-हुए अपनी ही शस्यर्यामला वसुन्धरा को वजड वना 
रहे हैं और अपनी ही पशु-सपदा को बर्बाद कर रहे है। जमीर-की-मौत का इससे 
बडा सुबृत और क्या हो सकता है कि हम अपने ही पाँव पर खुद कुल्हाडी चला रहे 
हैं। दु ख़द यह है कि हमारे यहाँ कृषि मन्त्रालय नये यान्त्रिक कत्लखाने खोलने जा 
रहा है और ब्रिटेन मे कत्लखानों की सबसे बडी श्रूखला ड्यूहर्स्ट मॉस बेचने वाली 
अपनी ६०० दुकानों पर ताला डाल रही है। 

जो लोग अमरीकी अर्थतन्त्र की तनिक भी जानकरी रखते है वे साफ-साफ 
वता सकते है कि यदि हमारे देश मे माँसाहार वढता है तो हमारा आर्थिक मानचित्र 
कितना बदशक्ल हो जाएगा, आधिक ही क्यो, हमारा सास्कृतिक और नैतिक ढाँचा 
भी बदसूरत हो पडेगा। हमारे जीवन-मृल्य एक तो नष्ट हो ही गये है, जो बचे हैं वे 
भी चिन्दा-चिन्दा हो जाएँगे। 

यह कैसा दुश्चक्र है कि हम पहले कसाईघरों से तिरीह जानवरों को बडी 
बर्वरता से मारते है और फ़िर स्वय मे एक सौ साठ बीमारियों के कत्लखाने का 
शिलान्यास करते है। बीमारियो-का-कसाई किसी को भी कत्ल करने से नहीं 
बख्शता। मधुमेह (डायबिटीज) ओर अतितनाव (हायपरटेशन) दो ऐसे कातिल है 
जो आदमी के पीछे माँस खाना शुरू करते ही हाथ धो कर पड जाते हैं। हमे जावना 
चाहिये कि माँसाहार एक राक्षस है, जो शुरू मे तुभावना लगता है, किन्तु बाद से 


वह अपनी शहृद-जैसी मिठास से इसांन-की-जिन्दगी को तबाह कर देता है! 
आज पूरी दुनिया मे पानी की तगी है। सव जानते है कि इस तगी की सबसे 
बडी वजह मॉँसाहार है। अमेरिका भी जलाभाव के शिकजे मे आ गया हैं। भारत भी 
इस अभागे घेरे से है। ध्यान रहे जैसे-जैसे हमारे यहाँ कत्लखानों की सख्या बढेगी, 
पानी की तगी बढती जाएगी। तय है कि जलाभाव का सकट जहाँ भी गहरायेगा 
उसके लिए कुसूरवर माँसाहार ही होगा। 
दुनिया-धर से अपहरण, दगे, युद्ध, हत्या, कलह, विकलायता, भुखमरी, 
नशासोरी आदि बेतहाशा बढ रहे है। कौन है इन सबके लिए जिम्मेदार ? स्पप्टत 
माँसाहार। हम खून बहा रहे है, हत्याएँ कर रहे है , हम क्रूरताएँ कर रहे है, बदले मे 
क्ररताएँ पा रहे है-इसमे खास क्‍या है? यह तो कुदरत का कानून है, इसकी 
अवहेलना भला कौन कर सकता है, या कर सका है ” 
भुखमरी का हिसाब और आलम यह है कि विज्व मे हर रोज़ पचास करोड 
लोग या तो भूखे रह रहे है, या अधपेट सो रहते है। एक ऐसी दुनिया जिसमे हर 
रोज चार लाख बच्चे भूख से छटपटा कर दम तोड देते हो क्या नर्क से कम कही 
जाएगी ? कौन है इन बच्चों और इतनी बडी आबादी पर जुल्म ढाने 
वाला ”? मॉसाहार, सिर्फ मॉसाहार। वे देश जो माँसाहारी है और जो माँसाहार के 
लिए पशुओ को पतपाते और काटते है, जिन्होने कृष्य भुमि को अनावश्यक रूप से 
चरागाहो और बाडो मे बदल रखा है, कारखाने चला रहे है मॉस के, चजो के, अण्डो 
के-जिस्मेदार है इस मानवीय सकट के लिए। अमेरिका और ब्रिटेन-जैसे देश भुखमरी 
और उससे होने वाली मौतों के लिए उत्तरदायी है (अब भारत भी, वर्ल्ड वाच 
सर्वेक्षण का निष्कर्ष है कि यदि हमने मॉसाहार कम नहीं किया तो इसके बड़े 
दुभग्यिपर्ण नतीजे होगे। 
बहुत कम लोग जानते है कि दुनिया मे माँस-अण्डे की व्यापारिक लॉबी 
(अचार-दल) अपने अस्तित्व-के-सघर्ष मे अरबो पौड/डॉलर खर्च कर रही है। दुनिया 
मॉसाहार छोडना चाहती है और यह लॉबी टीवी, रेडियो, अस्नबार, तथा भव्य 
तमाम प्रचार-साध्यमों से इटेसिव्ह हाईप्रेशर एडवर्टाइजिग' द्वारा उपभोक्ताओं पर 
माँसाहार जबरन थोपना चाहती है। सरकारे इस दबाव का मुकाबला इसलिए नही 
कर पा रही है कि इस लॉबी ने उन्हे तथा उनके कारित्दों को खरीद रखा है और 
अपने ऑग्न में बंधुआ मजदूरों की तरह डाल रखा है। टीवी पर जिस तरह का 
विज्ञापन आता है और माँस के व्यजनो को बरतानवी एग्रन पहिन कर जिस रुचि से 
प्रदर्शित किया जाता है, वह सब भारत-जैसे अहिंसक देश के लिए अभिशाप है। 
असल में हमने यदि सॉसाहार की निरर्थकता को तमाम वैज्ञानिक, मजहबी, और 
सास्कृतिक चेतावनियों के बावजूद भी नहीं समझा तो तय है कि हमारे सामाजिक, 
सास्कृतिक, आधिक, धार्मिक, नैतिक आदि स्वास्थ्य खतरे में पड जाएँगे और हम 
युगयुगो के लिए पतन की राह पर आ खडे होगे। 
जो तथ्य इस किताब से दिये गये है यादि हमने इनकी अनदेखी की तो सच 
मानिये हम अपनी आने वाली पीढियो के साथ विश्वासघात तो करेगे ही, उनकी 
_ खुशियों के बगीचे को भी उजाड देगे। इन्दौर|७ जून १९९२ “नेमीचन्द 


सांसाहार : १०० तथ्य 


१. मासाहार से लकवा (पक्षाघात), गुर्दे मे पथरी, प्रोस्टेट 
(पुर स्थग्रन्थि ) कैसर, सर्वाइकल कैसर 
(गर्भाशयी-ग्रीवा-मे-कैसर ), पेप्टिक अल्मर (आमाशय-मे-न्नरण ), 
डायबीटीज़ (मधुमेह), हायटल हनिया (आमाशयिक 
आत्र-उभार ), गॉलब्लेडर स्टोन (पित्ताशय-मे-पथरी ), इरिटिबल 
कॉलन सिंड़ोम (बडी ऑत मे जलन का सलक्षण), हृदय-रोग, 
वक्ष-कैसर, पैक्रिआटिक कैसर (अग्न्याशय-मे-कैसर ), डायवर्टिक्यु- 
लोसिस (बडी आँत में रुकावटे ), उदर-कैसर, हाइपोग्लीसेमिया, 
कब्ज, हायपरटेजशन (उच्च रक्तचाप), साल्मोनेलोसिस 
(साल्मोनेला जीवाणु से उत्पन्न रोग), ऑस्टिओपोरोसिस 
(अस्थियो-की-विरलता ), कॉलन-कैसर (बडी आँत में कैसर), 
एडोमीट्रियल कैसर (गर्भाशय-मे-कैसर ), ग्रुर्दो-के-रोग, मोटापा, 
दमा, ट्रिकिनोसिस (कचक्ृमिरोग, जो सुअर का मास खाने से 


लय तन अफ्राओ,. खुली 


जरीविन/लेिशउड,. 
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सोयाबीन,  मूँगफली अथवा नारियल से क्रमश 
३५३/३५३/४३२/५६४/४४४ कैलोरियाँ सहज ही मिल सकती 
हैं। याद रहे एक वयस्क पुरुष को प्रतिदिन २४०० तथा स्त्री को 
२००० कैलोरियो की जरूरत होती है। 


८ अमेरिका के नोबल पुरस्कार विजेता डॉ माइकेल ब्राउन और 
डा जोसेफ गोल्डस्टीन का निष्कर्ष है कि मास मे कोलेस्टेरोल की 
मात्रा अधिक होती है, अत इससे हृदयरोग, चर्मरोग, पथरी 
आदि उत्पन्न हो सकते हैं। किसी भी वानस्पतिक आहार मे 
कोलेस्टेरोल नहीं होता। 


[7४ क्न्क्लकिच ल2कजओनन+ अज> न ओओओन >> हक न लक कर फल न 
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ल्ट्ो 


ले 
>> 


« रॉबर्ट ग्रॉस ने अपनी लोकप्रिय पुस्तक 'हाउ हेल्‍दी आर एग्ज?' 


में लिखा है कि अण्डे की सफेदी में एविडिन' नामक जहर होता 
है, जो खाज-खुजली, दाद-कोढ जैसे रोग उत्पन्न करता है। किसी 
भी प्रकार का मासाहार किसी भी चर्मरोग का कारण बन सकता 


है। 


मासाहार का भारत की अहिंसक सस्कृति से कोई तालमेल अथवा 
सगति नही है। महावीर, गौतम बुद्ध, सत कबीर, गुरु नानक, 
गॉधी, विनोवा आदि सभी शुद्ध शाकाहारी थे। 


« शायद आप नही जानते कि व्यापारिक दृष्टि से पशुओ का वजन 


बढ़ाने के लिए उन्हे तरह-तरह के रासायनिक मिश्रण दिये जाते 
है, जिनमे-से एक है डेस (डायथिस्टिलबेस्ट्रॉल )। जो गर्भवती 
स्त्रियाँ 'डेसयुक्त मास” का भक्षण करती है, उनकी सतान को 
आगे चल कर कैसर होता है। कई डेसबेबीज युवतियाँ होने पर 
कसर का शिकार हुई है। पुरुषो मे इस तरह का मास स्त्रैणता का 
कारण बनता है। ध्यान रहे 'डेस' कोई प्राकृतिक पदार्थ नही है 
बल्कि इसे सब्लेपण (सिंथेसाइजेशन ) द्वारा तैयार किया जाता 
है। यह पश्ुओ में मासवृद्धि के लिए उपयोग में आता है। यद्यपि 
डसके उपयोग पर विकसित देशो ने रोक लगा रखी है तथापि 
विकसित/विकासशील दोनो मुल्क्रो मे इसका चोरी-लुके व्यापक 
उपयोग होता है। 


ऑस्टिओपोरोसिस (अस्थियो का विरलन, या विखराव) एक 
ऐसा रोग है जो कई कारणों से होता है। इसकी सब-से-ब्डी वजह 
आहार में प्रोटीन का अतिरेक (बहुत अधिक होना) है। 
मासाहार को प्रोटीन का समृद्ध खोत कहा गया है। सूत्र यह है कि 
अधिक प्रोटीन, अधिक कैल्णियमक्षति। ओस्टिओपोरेसिस 
तैत्शियम-के-क्षरण की वजह से होने वाला भीषण रोग है। 


बापित नव्य है कि आहार में जितना अधिक प्रोटीन होगा, 
पर्णियम की हानि भी उस अनुप्रात मे उतनी ही अधिक होगी 


में धार 3५9० सचथर 


१४, 


फिर हम अपने आहार मे कैल्णियम की मात्रा चाहे जितनी बढ़ा 
ले, या बढाते जाएँ। परिणामस्वरूप सामान्यत उच्च प्रोटीन-युक्त 
आहार- मुख्यत मास-की-बुनियाद पर खडे आहार- से क्रमण 
हड्डियो की सघनता घटती है और वे कमजोर और कच्ची पड 
जाती हैं। 


कम प्रोटीन-युक्त आहार शरीर में कैल्शियम की अपेक्षित मात्रा 
को सुरक्षित रखता है जबकि मासाहार कैल्शियम को बाहर 
निकाल फेकता है। बुढापे की दुर्बलता मासाहार का अनिवार्य 
अभिशाप है। 





१५. मिशीगन स्टेट तथा अन्य विश्व-विद्यालयों (अमेरिका-स्थित) के 


अनुसधानकर्ताओ के ये निष्कर्ष ध्यान देने योग्य है--१ पुरुष 
शाकाहारियो मे हड्डियों क्री औसतन क्षति ३ प्रतिशत होती है 
जबकि पुरुष मासाहारियों में यह ७ प्रतिशत पायी गयी है। २ 
स्‍त्री शाकाहारियों मे हड्डियो की औसतन क्षति १८ प्रतिगरत 
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श्र 


१६० 


१७' 


९८ 


१९ : 


१फ 


आऑकी गयी है जबकि स्त्री मासाहारियो में यह प्रतिशत ३५ देखा 
गया है। 


आप आइचर्य करेगे कि एक सामिष भोजी अमरीकी स्त्री ९५ वर्ष 
की उम्र तक पहुँचते-पहुँचते अपनी हड्डियों का लगभग 
'एक-तिहाई' भाग खो बैठती है। यह नुकसान कई शारीरिक 
दुर्बबनताओ को जन्म देता है मसलन कमर का झुकना, सुस्ती, 
अनुत्साह का अनुभव करना आदि। 


चिकित्सको का स्पष्ट निष्कर्ष है कि यदि किसी शाकाहारी की 
हड्डी टूटती अथवा क्षतिग्रस्त होती है तो वह तेजी में बहुत कम 
समय मे पूरी तरह जुड जाती है जबकि एक मासाहारी, विशेषत 
महिला, के साथ ऐसा होना असभव होता है। 


मास, अण्डे, मछली आदि सर्वाधिक अम्लोत्पादक (एमिड 
फार्मिग) पदार्थ है, अत रक्त की तटस्थता (पीएच|न अम्ल, त् 
क्षार) बनाये रखने के लिए हड्डियों मे-से कैल्णियम की खपत 
होती है, किन्तु अधिकाश फल-सब्जियो से 'अल्काइलिन एश' 
बनती है, जो रक्त की तटस्थता को कायम रखती है और हड्डियो 
के कैल्शियम-कोष को उजडने नही देती। 


फल|सब्जियो में कैल्शियम|फॉस्फोरस के उच्चतर अनुपात के 
कारण कैल्शियम अधिक मात्रा में उपलब्ध रहता है। यदि हरी 
राई या सरसो मे प्राप्त कैल्शियम/फॉस्फोरस-अनुपात की तुलना 
मे हम चूजों मे प्राप्त अनुपात से करे तो एक को गगनचुम्बी 
इमारत कहेंगे और दूसरे को लघु झवानधर ([स्मॉल 
डॉग-हाउस )। 


पशु-जनित प्रोटीन (मामसाहार-से-प्राप्त प्रोटीन) कई समस्याएँ 
खडी करता है, जिनमे-से एक गभीर समस्‍या है गुर्दे-मे-पश्ररी का 
बनना। ध्यान रहे अतिरिक्त प्रोटीन न केवल कैल्शियम के 
सचित कोष को खाली करता है वरन्‌ गुर्दे (किडनी) से अधिक 


१०म्रामाहार १०० तथ्य 


श्रम ले कर उसे बुरी तरह क्षतिग्रस्त कर देता है। कई 
पशु-परीक्षणो/अध्ययनो का निष्कर्ष है कि आहार मे अधिक 
प्रोटीन के कारण गुर्दा-विस्तृति|वृद्धि (हायपरट्रॉफी) तथा 
जलन प्रदाह (इन्फ्लेमेशन) जैसी घटनाएँ अधिक होती है। 


(मा 2 पक) अपनी 
दाएा ऋतरी डड॒डीकाकत्त्ानन्ाक:.,.. आपनोी 
डी गुर्दे नी हलके यत्थरु की ३76 को 
गत छुफ छुझकठणा माजीहन 003 


ह2+ 





२१. सन्‌ १९७० में जर्नल ऑफ द नेशनल कैसर इस्टीट्यूट' 
(अमेरिका ) के अध्ययन-निष्कर्ष के अनुसार जिन प्रदेशों मे 
मास-की-खपत अधिक होती है वहाँ स्पष्टतया बडी आऑँत 
(कॉलन) के कैसर का आऑकडा ऊँचा है, किन्तु जहाँ 
मास-कौ-खपत कम है वहाँ छोटा और झुका हुआ है। कहा गया है 
कि ससार का ऐसा कोई मुल्क नही है जहाँ मास-की-खपत अधिक 
न हो और बडी आऑत के कैसर की दर कम हो। 


३२. मास पचाने की क्रिया मे बडी ऑत मे कैसरकारक पदार्थ उत्पन्न 
होते हैं, अत मासाहारियो को मासाहार से निबटने के लिए 
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पित्त-अम्ल (बाइल एसिड्स), विशेषतया डीऑकक्‍्सीकॉलिक 
एसिड, का व्यापक उत्पादन आवश्यक होता है। यह अम्ल बहुत 
महत्त्वपूर्ण है, क्योकि क्लोस्ट्रिडिया बैक्टीरिया डीऑक्सीकॉलिक 
एसिड को सशक्त कैसरकारको मे बदल देते है। यह तथ्य, कि 


“ शाकाहारियो की तुलना मे मासाहारियो की बडी आँत मे 


२३" 


६33 


अ 


२६ 


डीऑक्सीकॉलिक अम्ल अचूक रूप से होता है बहुत बडा 
कारण है इस निष्कर्ष के पीछे कि उनमे बडी आँत के कैसर की 
दर ऊँची होती है। 


तन्तु (रेशा|फाइबर ) आत मे बुहारी का काम करते है। ये ऑत 
की लगातार सफाई करते रहते है। रेशा-रहित आहार के कारण 
आँतो मे चिकना मलवा जमा हो जाता है, जो ऑतो मे हो कर 
गुजरने वाले आहार की अवधि लम्बी कर देता है। यदि किसी 
व्यक्ति के आहार में पशु-वसा (एनीमल-फैट) है तो उस पर यह 
बात भरपूर लागू होती है। जिस तरह चिकनाई (ग्रीस) नालियो 
को रुद्ध कर देती है, ठीक उसी तरह वसा (फेट) से आँते रुद्ध हो 
पडती है। 


आँतो मे आहार के अधिक लम्बे समय तक बने रहने से उसमें कई 
विषाक्त पदार्थ उत्पन्न हो जाते है तथा आऑत-भित्तियाँ अधिक विष 
सोखने लगती है। रेशा-युक्त आहार आहार-की-आन्त्र-्यात्रा को 
सुगम और शी क्षगामी बनाता है और उसे घुलने, बँधने, तथा कई 
कैसरकारक विषो को निष्क्रिय करने मे मदद करता है। 


जितने समय में आप इन तथ्यो को पढ रहे होगे उतने समय में 
अमेरिका के चिकित्सक वहाँ की १०० महिलाओ को बता चुके 
होगे कि उन्हे स्तन-कैसर हो चुका है, किन्तु बहुत कम चिकित्सक 
इन्हे यह बता पाते है कि वे जितना कम-से-क्रम मास लेगी, कैंसर 
का खतरा उत्तना कम हो जाएगा। 


टोकियो की नेशनल कैसर रिसर्च इस्टीट्यूट के डॉ हिरायामा ने 
चिकित्सा-इतिहास मे, कैसर-के-बडे-अध्ययन का नेतृत्व किया है। 
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उनके मार्गदर्शन मे १,२२,००० व्यक्तियो का कई दणशको तक 
गहन अध्ययन किया गया। डॉ हिरायामा और उनके साथियो का 
निष्कर्ष है कि जो' महिलाएँ प्रतिदिन मासाहार करती है वे उन 
महिलाओ की तुलना मे जो मास लेती हे या बिल्कुल ही 
नही लेती कैंसर का चार गुना अधिक खतरा उठाती है। इसी 
तरह अण्डे खाने का मतलब भी स्तन-क्रे-कैसर को बुलावा देना 
है। 


« एक लडकी जितना अधिक मास-भक्षण करेगी वह उतनी ही 
जल्दी रजस्व॒ला होगी और तदनुसार स्तन-कैसर का खतरा भी 
उसे उत्तना ही अधिक होगा। 
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मास, दुग्ध, और अण्डा-युक्त आहार न सिर्फ जल्दी रजोस्राव की 
ओर ले जाता है अपितु मासिक धर्म बन्द होने की स्वाभाविक 
अवधि को भी विलम्बित तथा बाधित करता है। 


जो लोग मासाहार तथा अन्य उच्चवसा-युक्त आहार छोड देते हैं 
उन्हे ३० प्रतिशत इसुलिन की कम जरूरत पडती है तथा उनका 
ब्लड-सुगर-लेवल (रक्त में ग्ल्‌कोस का स्तर) अधिक स्थिर 
रहता है और वे एथीरोस्क्‍्लेरोसिस की जटिलताओ से बच जाते 
है। 


हाइपोग्लाइसीमिआ अमेरिका मे व्याप्त एक ऐसी बीमारी है, 
जिसे लोग अब सामान्य मानने लगे हैं। ये लोग इस बात पर 
विचार नही करते कि दुर्बलता, चक्कर आना, या भ्रान्ति होना 
रकत-मे-ग्लूकोस-के-स्तर मे होने वाली गिरावट के कारण ही है, 
और वे इस बात का अनुभव भी नही करते कि इन सबका सबन्ध 
मनुष्प के खान-पान की सस्कृति से है। वस्तुत 
हाइपोग्लाइसीमिआ बीमारी उन लोगो मे होती है, जो मास 
शक्कर, और वसा का भरपूर उपभोग करते है। 


- प्रोस्टेड (पुर स्थग्रन्थि) के कैसर का मासाहार से सीधा सबन्ध 


है। लोमालिंडा यूनिवर्सिटी (कैलीफोनिया) मे ६५,९०० 
व्यक्तियो पर २० वर्षो तक चले अध्ययनों के अनुसार मास, 
पनीर, अण्डे आदि खाने वाले व्यक्तियो को उनकी अपेक्षा जो 
इन्हे अत्यल्प या बिल्कुल नही लेते उनमे ३ ६ गुना कैसर-आशका 
अधिक होती है। 


स्त्रियो मे छाती-के-कैसर से होने वाली मृत्यु का क्रम है--सबसे 
अधिक मासाहारी स्त्रिया, इसके बाद अण्डा खाने वाली स्त्रियाँ, 
इसके बाद शुद्ध शाकाहारी स्त्रियाँ। 


अधिक वसा वाले आहार से होने वाले हॉर्मोन-सबन्धी परिवर्तन 
पुरुषो मे मासिक धर्म शुरू या बन्द होने जैसी यौन घटनाओ के 
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७ + सश्प्रद्धनण-+जख 


रूप मे नही होते, फिर भी यह स्पष्ट देखा गया है कि प्राणिज 
वसा वाली आहार-शैली [मासाहार) से लडकियों की तरह 
लडको मे भी यौन विकास समय-से-पूर्व हो जाता है, जो स्वास्थ्य 
के लिए खतरनाक है। 


२४ अमेरिका-जैसे विकसित देश मे मृत्यु के ८ बडे कारणों मे-से एक 
है डायबीटीज़ (मधुमेह), जो एथीरोस्क्‍्लेरोसिस का दुष्परिणाम 
है। यह रोग मासाहार से होता है। मधुमेह सतृप्त वसा-युक्‍त 
आहार अर्थात्‌ मासाहार की सतान है। इससे नसे इतनी क्षीण 





और जर्जर हो जाती है कि ८० प्रतिशत मधुमेह-रोगी 
आँखो-की-क्षति से पीडित रहते है। अमेरिका में अन्धेपन के जो 
नये केस दर्ज हुए है उनमे मधुमेह-रोगी ही अधिक है। 


रै५. मासाहार किडनी (गुर्दे )-तक-रक्त-आपूर्ति में बाधक बनता है, 
अत डायबीटीज के रोगी गुर्दो की बीमारी के औसतन दर से 
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१८ गुना अधिक शिकार होते है। नसो के अन्तिम छोर तक खून 
का दौर इतना कम पड जाता है कि पॉव-की-अँगुलियो मे 
जरा-सी छूत भी गेग्रीन का कारण बन जाती है, तब फिर या तो 
पूरा पाँव कटाना होता है या फिर प्राणो से हाथ धोना पडता 


है। 


« मिनेसोटा यूनिवर्सिटी (अमेरिका) के महामारी-विज्ञान विशेषज्ञ 


डॉ डेविड सस्‍्नोडौन का कथन है कि मासाहार की अनुपस्थिति ने 
हमारे निष्कर्षों को अधिक पुष्ट किया है। २५,००० लोगों पर 
२१ वर्षो तक चले हमारे एक अध्ययन के अनुसार जैसे-जैसे 
विभिन्न स्तरो पर मासाहार का परिमाण कम किया गया, मधुमेह 
का खतरा उतना-उतना कम होता गया। इस तरह डायबीटीज 
और मासाहार परस्पर सबद्ध है। ; 


» वेने स्टेट यूनिवर्सिती मेडिकल स्कूल (अमेरिका) में जब 


चिकित्सा-सबन्धी अनुसधान करने वाले छात्रों ने इस किंवदन्ती 
का कि आरश्राइटिस (जोडो-मे-सूजन|सन्धि-शोथ) का आहार से 
कोई सबन्ध है, परीक्षण किया तब उन्हे यह देख आइचर्य हुआ कि 
सन्धि-शोथ के छह रोगियो को जब वसा-रहित आहार 
(शाकाहार ) दिया गया तब उनमे सात हफ्तो मे रोग के लक्षण 
पूरी तरह लुप्त हो गये, किन्तु जब उन्हे पुन मासाहार दिया 
गया तब लक्षण उभर आये। 


गाउट (गठिया रोग) भी आहार से ही सबन्धित है। वस्तुत 
गाउट यूरिक एसिड (मूत्राम्ल) मे सुई-जैसे क्रिस्टल (रवा) 
बनने से पैदा होता है। जब ऐसा होता है तब रोगी को दुस्सह 
पीडा होती है। उसके जोड, खांसतौर से पाँव का अँगूठा, सूज जाते 
है। जो अपने आहार मे प्यूरीन (एक नाइट्रोजन-युक्‍त कार्बनिक 
यौगिक) अथवा प्रोटीन नही लेते गाउट मे उन्हे अत्यधिक लाभ 
होता है। शेल मछली, अन्य मछलियाँ, अण्डे, गोमास, 
सूअर-के-मास आदि मे प्यूरिन अधिक होता है। 
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गुर्दे-मे-पथरी से असह्य पीडा होती है, किन्तु इस भयानक पीडा 
से बचा जा सकता है। निनन्‍्यानवे प्रतिशत कम प्रोटीन, अधिक 
रेशे, कम वसा (जिनमे कोलेस्टेरोल कम हो) तथा कम सतृप्त 
वसा वाले आहार न ले कर इससे सहज ही बचा जा सकता है। 
अमेरिका मे शुद्ध शाकाहारियो मे पथरी रोग नही होता। 


» अमेरिका मे प्रतिवर्ष २७,५०,००,००० (सत्ताईस करोड पचास 


लाख) रोगी डॉक्टरो की शरण मे जाते हैं, जिनमे-से-हर 
ग्यारह-मे-से-एक उच्च रक्तचाप (हाई ब्लड-प्रेशर) से पीडित 
होता है। बढती उम्र के साथ जिन लोगो मे रक्तचाप सामान्य 
होता है, उनके अध्ययन से कुछ तथ्य सामने आये हैं १ उनके 
आहार में वसा (फेट), कोलेस्टेरोल और नमक कम होता है 
और रेशे अधिका २ वे चोकर-युक्त अनाज, ताज़ा सब्जी और 
फल खाते हैं। ३ ससाधित (प्रोसेस्ड) और विशुद्धीकृत 
(रिफाइड) खाद्य कम-से-कम लेते है। 


* पशुओ को जैसे ही बूचडखानों की ओर ले जाया जाता है, वे जो 


घटित होने जा रहा है उसका आभास पा लेते हैं और क्रोधावेश 
मे भयकर व्यवहार करने लगते हैं तथा पागलो-की-तरह हो जाते 
हैं। उन्हे इस दशा मे मारा जाता है और उनका माँस बाज़ार, मे 
बिकने आता है। यह माँस ज़हरीला हो जाता है, फलस्वरूप उसे 
साने वाले मनुष्यो मे ऐठन, तनाव, सन्निपात्त, मिर्गी, एव 
आकस्मिक मृत्यु जैसे अनेक रोग घर कर लेते हैं। 


एक औसत अमरीकी प्रतिवर्ष करीब १२० किलो मॉस खाता है 
जिसे प्राप्त करने के लिए लगभग एक टन अनाज खर्च होता है। 
यदि वह सीधे १२० किलो अन्न खाये तो इतने अनाज से वर्ष मे 
आठ व्यक्तियो का काम चल सकता है। प्रोफेसर जॉर्ज बर्गस्टॉर्म 
के अनुमार सिर्फ अमेरिका में पशु-जगत्‌ जितने वनस्पति-खाद्य का 


उपभोग करता है, उतने से विश्व की आधी आबादी का पेट भरा 
जा सकता है। 
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४३ जॉन्‍्स हॉपकिन्स यूनिवर्सिटी के डॉ एलन वाकर ने दाँतो के 
विश्लेषण से पता लगाया है कि मनुष्य फल खाने 
वाले प्राणियों का वशज है, न कि मॉस खाने वालो का। 












पट िकलनन] 
कि 5७4२६०८८८ ८ व्डन्द्रे 
नॉश्ज नह? हो. 











४४. स्टेट यूनिवर्सिटी ऑफ न्यूयॉर्क (बफैलो) मे की गयी खोज से यह 
सामने आया है कि अमेरिका मे ४७,००० से भी अधिक ऐसे 
बच्चे हर वर्ष जन्म लेते है, जिन्हे माता-पिता के मॉसाहारी होने 
के कारण कई बीमारियाँ जन्म से ही लगी होती हैं और जो बड़े 
होने पर भी पूर्णत तन्दुरुस्त नही रह पाते। 

४५. एक रिपोर्ट के युसार एक कीट, अग्रेजी मे जिसे ब्रेनबग” कहते 
है, ऐसा होता है, जिसके काटने से पशु पागल हो जाता है, किन्तु 
पायलपन के रोग को प्री तरह विकसित होने मे दस वर्ष लग 
जाते है। इस बीच यदि कोई व्यक्ति इस कीडे द्वारा काटे हुए पशु 
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का मॉस खाता है, तो पशु-मे-पलने-वाला-यह-रोग उसके शरीर मे 
प्रवेश कर जाता है। 


उपलब्ध तथ्यो के अनुसार आस्ट्रेलिया, जहाँ प्रति व्यक्ति प्रतिवर्ष 
१३० किलो मॉस की खपत है, आऑतो-के-कैसर का सर्वाधिक 
शिकार है। डॉ एड़यू गोल्ड ने अपनी पुस्तक 'डायबीटीज़ इट्स 
कॉजेज एड ट्रीटमेट' मे मधुमेह-रोगियो को जाकाहार की सलाह 
दी है। 


विश्व स्वास्थ्य सगठन (डब्ल्यूएचओ  स्थापना--७ अप्रैल 
१९४८) की बुलेटिन सख्या ६३७ के अनुसार मनुष्य के शरीर मे 
लगभग १६० बीमारियाँ मॉस खाने से प्रविष्ट होती है। दु.खद 
यह है कि बहुत से चिकित्सक भी इस तथ्य को नही जानते। ये 
ऐसी बीमारयाँ हैं जिनमे-से अधिकाश मनुष्य को सीधेमौत के मुँह 
में धकेलती हैं और अनेक इतनी असाध्य हैं कि उनकी कोई 
चिकित्सा उपलब्ध नहीं है। 


' मास मे एक खास किस्म का कीडा बाटूलीनम” होता है, जो 


'बदटूलिनिज्म' नामक रोग को उत्पन्न करता है। इस रोग से 
व्यक्ति मर भी सकता है। यह एक खतरनाक रोग है। 


» माँस-भक्षण से मनुष्य के मस्तिष्क मे (टिनियासोलियम” नामक 


एक कीडा प्रवेश कर जाता है, जो मस्तिष्क तथा शरीर के अन्य 
भागो में गिल्टियाँ उत्पन्न कर देता है, फलस्वरूप मस्तिष्क मे 
बहुत छोटे-छोटे मोड्यूल्स उत्पन्न हो जाते है, जिनके कारण 


, संबन्धित व्यक्ति को मिर्गी का रोग हो जाता है। इस रोग को 


'सिस्टीसरकोसिस' कहते हैं। 


कुत्ते का माँस खाने से 'साइडेटिड सिस्ट' नामक रोग हो जाता है। 
न्यूजीलैड, उस्मानिया, साइप्रस, अर्जेन्टाइना, और पेरू मे यह 
बीमारी अधिक होती है। इस रोग के कीटाणु शरीर मे प्रवेश कर 
रसोली का रूप धारण कर लेते हैं। यह रसोली मस्तिष्क में 
फेफडो मे जिगर मे अथवा किसी भी जगह पैदा हो सकती है। 
और इत्तफाकन यदि यह फूट जाए तो रोगी के बचने की 
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९५ 


जे 


५३. 


सभावना शून्य हो जाती है। भारत में भी यह बीमारी देखी गयी 
है। 

मॉस-भक्षण से चार प्रकार की बीमारियाँ होती है -- डायरेक्ट 
जनोसिस, साइक्लोजूनोसिस, मेटाजुनोसिस, सेपरोजूनोसिस। 
डायरेक्ट जूनोसिस वे बीमारियोँ है, जो मॉस खाने से मनुष्य के 
शरीर मे सीधे हो जाती है, उदाहरण के लिए ट्रीचनोसिस 
बूसिलोसिस। 


साइक्लोजूनोसिस बीमारियाँ मनुष्य के शरीर में सीधे प्रवेश न 
कर दूसरे पशुओ के शरीर मे हो कर उनके मॉस-भक्षण से होती 
है, जैसे -- टेपवॉर्म (फीताकृमि)। ये कीटाणु पहले सूअर, 
गाय, या कुत्ते आदि में होते है और मनुष्य जब इन रोगग्रस्त 
पशुओ का मॉस खाता है तब यह बीमारी उसे हो जाती है। _ 
ीहइजकानसदाज । अयवका शक्गषग 

बजने की कह लेटे फालिटेक 
पजेसेकॉकाइन 
त्मनटी वकनि कल, 
एलटेआपवनीजीया 
उल्डेंकगनगन:.. 

ए आर... 










२» मेटाजूनोसिस वे बीमारियाँ है, जो बगैर रीढवाले प्राणियों 


(इनवर्टाब्नरेट ) मे-से हो कर मनुष्य के शरीर मे. पहुँचती हैं, 
जैसे -- प्लेग, लिवर, प्लू। 


५५ शाकाहारी प्राणियो (मानव-सहित ) और माौँसाहारी प्राणियों में 


५६* 


५ १ ७छ' 


व 


५८" 


कम-से-कम छह अन्तर हैं- 


शाकाहारी माँसाहारी 

१ पजे|नासून तीखे नहीं होते तीसे/पैने होते हैं। 

२ लवचा-छिद्र _ होते हैं नहीं होते, पसीना जीभ से 

निकालते हैं। 

३ लार-ग्रन्धियाँ विकसित हैं छोटी|अविकसित हैं। 

४ लार लवणीय, टाइलीन तेज हाइड्रोक्लोरिक एसिड-युक्त 
एजाइम-युक्त 

५ उदर-अम्ल कम सीत्र बतितीब्र 

६ आँतें शरीर की सम्बाई शरीर की लम्बाई की सगभग 
की लगभग तीन गुना 


दस गुना 


सेपरोजूनोसिस वे बीमारियाँ हैं जो रोगग्रस्त पशुओ द्वारा मिट्टी 
पेड-पौधो मे कीटाणुओ के फैल जाने से पैदा होती हैं, 
यथा - लारवा, माइग्रेन्स आदि। 


मास मे निहित यूरिक एसिड” खून मे मिल कर हृदय-रोग, 
फेफडो-की-रुग्णता, क्षय (टीबी ) खून-की-कमी (एनीमिया), 
हिस्टीरिया, दमा, अजीर्ण, अतिनिद्रा, इन्फूलएजा, निमोनिया, 
गठिया, गर्दन|कमर-दर्द, कृशता आदि सैकडो बीमारियाँ उत्पन्न 
करता है। विभिन्न मासाहारो मे यूरिक एसिड की मात्रा प्रति 
पौण्ड इस प्रकार मानी गयी है -- मछली (५ ग्रेन), भेड-बकरी 
(६ ग्रेन), सूअर (८ ग्रेन), बछडा (काफ|८ ग्रेन), चूजा 
(चिकन/९ ग्रेन), गाय (९ ग्रेन), कलेजी (लिवर/१९ ग्रेन), 
मास-का-शोरबा (मीट-सूप|५० ग्रेन), कबाब (व्लेकमीट|१४ 
ग्रेन )। 


मद्रास-स्थित केन्द्रीय लेदर इस्टीट्यूट' के अनुसार भारत 
में पशुओ का लगातार लोप हो रहा है। इस्टीट्यूट के ऑकिडो के 
अनुसार सन्‌ २००० मे प्रति एक हज़ार व्यक्ति स्थिति इस प्रकार 
हो जाएगी-- 
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पशु . १९५१ १९८१ २००० 


गाय-बैल (कैटल) ३४० २७८ ११० 
भैस-भैसे १२० १०० ६० 
बकरी-बकरे १४१ ११८ ३० 
भेडे १०८ ६२ ३० 


यदि वध-शालाएँ इसी रफ्तार से खुलती रही तो एक दशक ऐसा 
भी होगा जब भारत मे कोई पालतू पशु नहीं बचेगा। 


« सालमोनेला (बहुचचित बैक्टीरिया) के अलावा 


चज़ो|मुर्गा-मुर्गियो के मॉस मे एक नया माइक्रोब केम्पीलोबैक्टर' 
पाया गया है, जो आँतो मे भयकर बीमारियों उत्पन्न करता है। 
एक कत्लघर से लाये गये ८० प्रतिशत चूज़ो और ९० प्रतिशत 
टकियो (पीरू|गीध) मे इसका तीब्रगतिक सवर्द्धन देखा गया है। 
इनकी सख्या प्रति पक्षी एक लाख बैक्टीरिया बतायी जाती है। 
साल्मोनेला' की भाँति यह माइक्रॉब भी चूज़ो-की-खाल की सतह 
पर पाया जाता है। चजो की चमडी पर फैले इन माइक्राव्ज पर 
जब मशीनी मूसलो (फ्लैलो) की मार पडती है, तब पख्रो के 
नोचे जाने से खाली हुए छेदो मे ये घुस जाते हैं। इस प्रक्रिया मे . 
चर्म-सतह और उसकी पर्तो मे इनकी सख्या लगभग १०० गुना, 
यानी एक करोड हो जाती है। सपूर्ण प्रक्रिया मे माइक्रॉन्‍्ज सतह 
के नीचे दुबक जाते है और उष्णता तथा धुलाई तक की क्रिया मे 
बच रहते हैं, अन्तत ये खाने वाले के पेट-मे-उतर-कर तरह-तरह 
की बीमारियाँ पैदा करते है। आप शायद नही जानते, कि जिन 
मशीनी अँगुलियो से चूज़ो के पल नोचे जाते है उनके एक वर्ग 
सेटीमीटर पर लगभग १० लाख माइक्रॉब्ज (सालमोनेला/ 
केम्पीलोबेक्टर बैक्टीरिया) होते है -- हो सकते है। 


अतीन्द्रिय-शक्ति-सपन्न बहुचचित श्री यूरी गैलर अपने अतीन्द्रिय 
बल से कॉटे-छुटी और चम्मच को दृष्टिपात से टेढ़ा कर देते है 
घड़ियो की सुइयाँ रोक लेते है। यूरी शुद्ध शाकाहारी है। उनका 
कथन है कि हमारा जरीर शाकाहार के लिए बना है, मॉसाहार 
के लिए नही। उन्होंने कहा है कि शाकाहार से उनके अतीन्द्रिय 


बल मे वृद्धि हुई है 


२०/मासमाहार १०० तथ्य 





९१, 


श्र, 


आहार-सबन्धी खोज़ करने वालो का निष्कर्ष है कि मॉस-वर्सा 
(चर्बी) ने हृदय-रोग की समस्या को काफी उलझा दिया है। 
मॉस-वसा कुछेक कैसरो के लिए भी उत्तरदायी है। एक अमेरिकी 
आहार-विज्ञानी ने हिसाब लगाया है कि अमेरिका मे ५० 
प्रतिशत कैसर-रोगो के लिए माँस-निर्भर आहार, जो उच्च 
ससाधित भी होता है, जिम्मेदार है। इसी अनुसधानकर्ता ने कहा 
है, कि जो व्यक्ति १२ औस वजन के चारकोल-भूने मॉस के दो 
टिक्‍्के हर हफ्ते खाता है, वह टार (डामर) का अपने भीतर 
उतना ही सचय कर लेता है जितना प्रतिदिन दो पैकेट सिगरेट 
पीने वाला। ऑक्सफर्ड मे मेडिसिन के प्रोफेसर सर रिचर्ड डॉल ने 
मॉसाहार और कैसर के मध्य सबन्ध स्थापित किया है। 
वनस्पतिपिड-पौघे मनुष्य-के-आहार की नीव हैं। माँस का क्रम 
द्वितीय है। माँस पशुओ द्वारा किये गये शाकाहार की उपज है। 
इस खाद्य-'खला मे माँसाहार का नम्बर शाकाहार के बाद है। 
जैसे-जैसे हम आहार-प्यूखला मे आगे बढते हैं पर्यावरणिक विष 
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उसमे अधिक घनीभूत (सघन) होते जाते हैं। पशु जो सदृषित' 
वनस्पति खाते है, स्वयं तरह-तरह के विष सचित कर लेते हैं। 
इन्हे आहार बनाने के कारण मॉसाहारियो मे ये विष सघनतर हो 
जाते है। यही कारण है कि मॉसाहारियो का माँस नही खाया 
जाता। 


दुनिया की उफनती आबादी को देखते हुए शाकाहार एक अत्यन्त 
सुरक्षित जीवन-पद्धति है।मॉस-का-उत्पादन शाकां हार-के-उत्पादन 
की तुलना मे काफी महेँगा है। उत्पादन का यह अनुपात २१ १ है। 
एक पौड गोमॉस-जनित प्रोटीन प्राप्त करने' के लिए गाय को २१ 
पौड वनस्पति-जनित प्रोटीन खिलाना पडता है। अमेरिका मे 
मनुष्य की तुलना मे पशु दस गुना ज्यादा अनाज खा जाते है। 
हिसाब लगाया गया है कि माँसाहार के कारण जितना अनाज 
बर्बाद होता है उतने से दुनिया की ९० प्रतिशत 
प्रोटीन-आवश्यकता पूरी हो सकती है। यदि अमेरिका तथा उस 
जैसे-कुछ मुल्क अपने आहार मे-से मॉस को अनुपस्थित या कम 
कर दे तो दुनिया का हर आदमी भर-पेट भोजन कर सकता है। 


अमेरिका मे हर साल ५,५०,००० मौते सिर्फ हृदय-रोग से होती 
है, इनके अलावा ५४ लाख ऐसे अमरीकी हैं, जिनकी ज़िन्दगी 
हृदय-रोग-ग्रस्त होने के कारण सीमित हो गयी है। आप शायद 
इस तथ्य से चौक पडेगे कि अमेरिका को हृदय-रोग की 
रोकथाम|इलाज पर ६० अरब डॉलर प्रतिवर्ष खर्च करने पडते हैं। 
वहाँ यह वाक्य एक कहावत की तरह प्रचलित है -- अधिक 
माँसाहार, अधिक हृदय-रोग। 


* नेशनल एकेडमी ऑफ साइसेज़ (अमेरिका) के एक आयोग का 


निष्कर्ष है कि हमे अपनी अस्तित्व-रक्षा के लिए वनस्पति पर 
अधिक और माँस पर कम निर्भर रहना होगा। 


* विव्व-विख्यात विभूतियाँ, जैसे/अरस्तू (३८४/३२२ ईपू), 


चार्त डाविन (१८०९-१८८२ ई), अल्वर्ट आइस्टाइन 
( १८७९-१९५५), लियो टाल्यटॉय (१८२८-१९१०), एच 
जी. वेलस (१८६६-१९०६), जॉर्ज बर्नाई शा 


विद्व-विख्यात शाकाहारी दाशेनिक वेज्ञांनक साहत्यकार 
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(१८५६-१९५०), महात्मा गाँधी (१८६९-१९४८), अल्वर्ट 
स्वाइत्जन (१८७५-१९६५), हेनरी डेविड थोरो 
(१८१७-१८६२), रेल्फ वाल्डो एमर्सन ( १८०३-८२) रिचर्ड 
वेग्गर (१८१३-८३), बेजामिन फ्रेकलिन (१७०६-९०), 
वॉल्टेअआ (१६९४-१७७८), सर आयज़क न्यूटन 
(१६४२-१७२७), लियोनार्दों दा विची (१४५२-१५१९), 
विलियम शेक्सपीयर (९५६४-१६१६), वर्जिल (७०-१९ ई 
पू ) होरेस (६५-०८ ईपू ), प्लेटो (४२७-३४७ ईपू), 
पायथोगोरस (५८२-५०० ईपू), पर्सी बिसे शेली 
(१७९२-१८२२), रवीन्द्रनाथ ठाकुर (१८६१-१९४१), 
सच्चिदानन्द हीरानन्द वात्स्यायन :अज्ञेयः (१९११-१९८७), 
इत्यादि सभी शाकाहारी थे। इनमे-से अधिकाश महापुरुष 
वैज्ञानिक, गणितज्ञ, दार्शनिक, महाकवि, कलाकार, साहित्यकार, 
चित्रकार और शिल्पी रहे है। 


इधर के दशको मे अमरीकी आहार मे जो क्रान्तिकारी और 
रचनात्मक परिवर्तन हुआ है, वह आश्चर्यजनक है। १९६० ई के 
बाद तो अमेरिका में निरामिष आहार (मीटलेस मील) एक 
पारिवारिक शब्द बन गया है। वहाँ गाय और सूअर के मॉस की 
खपत घट गयी है और साग-सब्जी की खपत मे आशातीत वृद्धि 
हुई है। वास्तव मे अब एक अमरीकी अपनी खुराक मे ११ 
प्रतिशत सब्जियाँ और ७ प्रतिशत फल अधिक शरीक करता है। 


आरोप लगाया जाता है कि मनुष्य की दन्त-पाक्ति मे 
कुत्ते-के-कर्तन-दन्त- (केनाइन टीथ)-की-तरह-के-दाँत भी है, 
लेकिन ध्यान रहे शेर-कुत्तो के दाँत की तुलना मे ये बहुत छोटे है। 
इसके अलावा हमारे जबडे सचल (मोबाइल ) है, जो वानस्पतिक 
आहार को चबाने-पीसने के काम आते है। हमारे मुख में 
कार्बोहाइड्रेट्स को पचाने के लिए क्षरीय लार (अल्केलाइन 
सलाइवा ) की व्यवस्था है जबकि माँसाहारी जीव-जन्तुओ मे 
अम्लता (एसिड्स) अधिक है, जिसका होना मॉँस-पाचन के लिए 
जरूरी है। इसके अतिरिक्त मनुष्य की आते मासाहारी 
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अगर महुष्यवी केले वरिडनक आकुकूक 
गॉडींलेंकीअक्ालीकीउस न्यकक्‍स्यानीी मे ने 
करता हँ:.. और आमदेश देता हैं कि करी लि एकल 
कत उनकी जगह डर की ऊॉँते १७० 

प्र को व्ठ्गाई-जहे.. जे 















जीव-जन्तुओ की आँतो की तुलना मे अपेक्षाकृत लम्बी हैं, जो 
वानस्पतिक आहार के पाचन के अनुरूप हैं। यद्यपि ये शुद्ध 
शाकाहारी जीव-जन्तुओ की आतो की तुलना में उतनी लम्बी 
नही हैं, तथापि यह निविवाद है कि इनकी रचना मूलत 
शाकाहार के लिए है। 


नृतत्त्वशास्त्रियो /एथ्रोपोलॉजिस्ट्स) का निष्कर्ष है कि 
प्रागैतिहासिक यूरोप मे युद्ध एक सामान्य वृत्ति हो गयी थी। 
मनुष्य की जुझारू वृत्ति की शुरूआत उसके द्वारा भोजन के लिए 
पशु-पालन से हुई। इससे यह स्पष्ट है कि शान्तिप्रिय और 
अनाक्रमक जीवन-निर्वाह में मासाहार एक बहुत बडी बाघा है। 
मासाहार से निरर्थक क्रोध आता है, और शत्रुता की भावना 
जकड लेती है। 
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विशेषत अनाज के बीजाकुरों से निर्मित तेलो मे, तथा वनस्पतिज 
तेलो मे। पता लगाया गया है कि विटामिन-ई ऑक्सीजन की 
मौजूदगी मे, संवेदनशील विटामिन ए और सी के भण्डारण की 
रक्षा करता है। अनुसधान करने वालो का निष्कर्ष है कि 
ऑकक्‍्सीजन-रक्षण|सतुलन|समायोजन की विशेषता के कारण 
विटामिन-ई का उपयोग प्रजनन, रक्‍त-सचरण, और 





सधिवात-के-उपचार मे बहुत प्रभावी सिद्ध हुआ है। यह मानना 
भी तर्कसगत है कि हृदय, जो कोशिकाओ को निरन्तर ऑक्सीजन 
पप करता है, यदि यह क्रिया विटामिन-ई की मौजूदगी मे करता 
है तो ऑक्सीजन अधिक चलता है, अत हृदय-रक्षक 
(हार्ट-सेवर ) के रूप मे इसका काफी महत्त्व है। यह मॉसाहार मे 
नही है। 
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इधर हुई ताज़ा खोजो से विदित हुआ है कि (१) विटामिन-ई 
का युवावस्था जैसी ताजगी और उमग, जीवन्तता और स्फूर्ति से 
घनिष्ठ सबन्ध है, (२) शरीर मे होने वाली अपरिहार्य क्षतियो 
को रोकने के लिए अन्य विटामिनो की अपेक्षा इस विटामिन की 
अधिक आवश्यकता है। ई शाकाहार मे सहज उपलब्ध है। 


माँस-जनित रोगो की उत्पत्ति का कारण उसे सदूषण से बचाने के 
काम में आने वाले बोरिक तथा बेजॉइक एसिड (अम्ल) जैसे 
रसायन हैं। सदूपषित मॉस-जनित जीवाणुओ से बोविन टीबी, 
ब्रसेलोसिस, साल्मोनेला और शीगेला जैसे छुतहे रोग हो जाते हैं। 
सूअर के मॉस से ट्रिचिनेल्ला स्पिरेलिस तथा टेनिया सोलियम 
फीता-क्रमि एवं गौमॉस से टेनिया सेगीनाता फीता-कमि जैसे रोग 
हो जाते हैं। 


शिशुओ, किशोरों और प्रौढो मे अण्डो के प्रति एक सहज 
अतिसवेदनशीलता (एलर्जी) होती है, फलस्वरूप आर्टीकेरिया 
(पित्ती) तथा अस्थमा (दमा) जैसे रोग हो जाते है। ऐसे तमाम 
अतिसवेदनशील व्यक्तियो को अपने दैनदिन आहार मे-से न सिर्फ 
अण्डो को बल्कि उनसे बनने वाली वस्तुओ (बिस्किट्स, कैक 
इत्यादि) को हटा देना चाहिये। 


मनुष्य और मॉँसाहारी जीव-जन्तुओ की बनावट में एक मूलभूत 
अन्तर है। मनुष्य की ऑत आगे-पीछे-टिढे-मढे कई मोड-मरोड 
लेती अपने भक्ष्य पदार्थ को आगे ठेलती है। उसके मार्ग मे कई 
कैची-मोड आते है। उसकी बनावट काफी जटिल है। इसके 
विपरीत माँसाहारी प्राणियो की आते सरल-सीधी|साफ-सपाट 
होती है। उनमे घुमाव या मोड नहीं होते, फलस्वरूप उनकी 
पारण-अवधि (ट्राजिशन टाइम) मनुष्य की आऑतो की 
पारण-अवधि से कम होती है। माँसाहारी जीव-जन्तुओ की आते 
कोलेस्टेरोल और वसा (चर्बी) को नियन्त्रित करने में समर्थ 
होती है। उन्हे अपने भक्ष्य पदार्थ को आगे ठेलने में तन्तुओ 
(रेशो|फायवर्स ) की आवश्यकता नही पडती। 
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माँसाहारी की आँत का एक मनुष्य की आँत का एक 


प्रतिनिधि भाग प्रतिनिधि भाग 


ट्यूबिन्जन (परचम जर्मन) के प्रोफेसर गासलेन ने केशिकाओ 
(केपिलरोज़) के घनत्व (डेसिटी) को ले कर एक 
आहार-सबन्धी प्रयोग किया। उन्होने अपने दो विद्यार्थियो को ३० 
ग्राम ब्रेड और नीबू-पानी के साथ प्रतिदिन १,५०० ग्राम माँस के 
विविध व्यजन खिलाये। दस दिन बाद उन्हे पता. लगा कि 
मॉसाहार के कारण उन छात्रो के केशिका-घनत्व को उल्लेखनीय 
क्षति पहुँची है। बोन के प्रोफेसर बर्जर के अनुसार केशिका-घनत्व 
को बरकरार रखने के लिए आहार मे ताज़ा साग-सब्जी और फल 
अत्यन्त आवश्यक हैं। 


बर्तानिया के राज-चिकित्सक मेजर जनरल सर रॉबर्ट मेक्‍्केरीसन 
ने सन्‌ १९३९ मे कश्मीर के हुजाओ के बीच रह कर काम किया। 
हुज़ा जाति दीर्घायु और अच्छे स्वास्थ्य के लिए विश्व-विख्यात है। 
उसके आहार मे मुख्यत चोकर-युक्त अनाज, ताज़ा फल, 
साग-सब्जियाँ, और बकरी का दूध होता है। डॉ मेक्केरीसन ने 
लिखा है कि मुझे हुज्ञाओ मे बदहजमी, आमाशय अथवा ग्रहणी 
(ड्युओडीनल) का ब्रण (अल्सर), उपान्त्र शोथ 
(एपेडिसाइटीज ), कोलन-की-सूजन (कोलाइटीज) अथवा कैसर 
जैसा कोई रोग नही मिला। ये लोग उदरशूल, थकान, तनाव, 
चिन्ता, अथवा सर्दी-जुकाम आदि से लगभग अपरिचित हैं। 
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ध्यान रहे, शारीरिक अथवा बौद्धिक ओज (विगर), शक्ति, और 
ऊर्जा के लिए माँसाहार आवश्यक शर्त नही है। ये तथ्य, कि 
सर्वाधिक बलशाली पशु हाथी, अरना (जगली भैसा/बायसन), 
दरियायी घोडा (हिप्पोपोटेमस ) और द्गुतगति से दौडने वाले पशु 
(घोडे, हिरण आदि) पूरी तरह शाकाहार पर जीते-पनपते है, 
और पूर्व तथा पश्चिम के गभीर|मनीपषी चिन्तक एवं दार्शनिक 
सभी माँसाहार से परहेज़ करते रहे हैं, मॉसाहार का अप्राकृतिक 
होना सिद्ध करते हैं। शाकाहारी पहलवान, ग्रीक मेरेथोन (लम्बी 
दौड)-धावक, नये तैराक, भारोत्तोलक (वेटलिफ्टर्स ), 
कुश्तीबाज़, साइकिल-धावक आदि ने यह कर दिखाया है कि 
शरीर-की-शीर्ष क्षमता वधशाला-के-मास से नही 
खेत-खलिहान|बाग-बगीचो की साग-सब्जियो से सभव है। 


« भारत ही नही विश्व मे अपनी गौरवशाली परम्पराओ के लिए 


प्रसिद्ध बॉम्बे हॉस्पिटल (बम्बई) में रोगियों को उसके 
स्थापना-काल से ही शाकाहारी भोजन परोसा जाता है। अस्पताल 
के विशेषज्ञों ने रोल ऑफ वेजीटीरियन डायट इन हेल्‍थ एड 
डिसीज़' (१९८९) मे ऐसे दस्तावेज्ी अनुभव और विवरण 
प्रस्तुत किये हैं जिनसे पता चलता है कि शाकाहार द्वारा कई 
गभीर रोगो से बचा जा सकता है। उपर्युक्त पुस्तक बॉम्बे 
हॉस्पिटल इस्टीट्यूट ऑफ मेडिकल साइसेज़' ने प्रकाशित की है। 


जो लोग माँसाहार करते है वे अक्सर ग्रासनली (ईसॉफेगस) के 
कैसर के शिकार हो जाते हैं। शाकाहारी इस गभीर रोग से 
इसलिए बचे रहते हैं चूंकि ताज़ा फलो, साग-सब्जियो, विशेषत 
आऑवला, नीबू आदि, में विटामिन सी' होता है। विटामिन सी' 
कैसर-प्रतिरोध मे एक अच्छा कवच सिद्ध हुआ है। 


मासाहार के रेशायुक्त न होने के कारण उससे केरीज़ (दांतो में 
सर्डांद और उनका क्षीण होना) नामक रोग हो जाता है। 
शाकाहार के रेशा-विपुल होने के कारण वह लार-के-प्रवाह को 
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उन्नत रखता है तथा फलस्वरूप पाचन को आगे बढाता है। वह 
केरीज़ को रोकता है। अस्थिक्षय से भी वह शरीर की रक्षा करता 
है। 


मंसाहारियो मे हायटस हनिया (ग्रासनली और आमाशय के 
बीच की प्राचीर से ऑत का उभार) का उत्पात प्राय देखा 
जाता है। यद्यपि अभी इसका निश्चित कारण अज्ञात है तथापि 
कहा जाता है कि शाकाहार मे-- विशेषत उसके स्वाभाविक रूप 
मे--वसा (चर्बी) बहुत कम होती है अत आमाशय के रिक्त 
होने मे अधिक समय नही लगता। इसके विपरीत मॉँसाहार मे 
वसा के अधिक होने के कारण आमाशय जल्‍दी खाली नही होता 
और डायफ्राम (मध्यच्छद) पर लगातार भारी दबाव पड़ता है, 
फलस्वरूप हायटस हनिया हो जाता है। 


आते परजीवियो (पेरेसाइट्स) की घर होती है, जिनमे टेनिया 
सेगीनाटा और टेनिया सोलियम परजीवी भी होते है। ये दोनो 
मंसाहारियो की आँतो में ही पाये जाते हैं। शाकाहारियो की 
आतो में इनकी उत्पत्ति नहीं होती। इनकी उपस्थिति में 
तरह-तरह के भयकर रोगो की आशका बनी रहती है। 


९० एमीविएसिस और जिआ्डिएसिस से भिन्न, क्रॉनिक अल्सेरेटिव्ह 
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“दो सग्रहणियाँ तो औषधियो से ठीक हो जाती हैं, किन्तु 'क्रॉनिक 


कि 
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कोलाइटीज़ जीवन-भर चलने वाली खूनी सग्रहणियाँ' है। पहली 


“अल्सरेटिब्ह कोलाइटीज़' का कोई इलाज नही है। यह बीमारी 
माँसाहारियो को ही अधिक होती है। चूँकि शाकाहार मे रेशे होते 
हैं, अत शाकाहारी प्राय इस रोग से बचे रहते हैं। 


यह तथ्य काफी दिलचस्प है कि पित्ताशय-मे-पथरी 
(गॉल-स्टोन्स) का रोग माँसाहारियो मे अधिक और 
शाकाहारियो मे नगण्य होता ,है। वस्तुत चिकित्सक 
पित्ताशय-की-पथरी के रोगियो को रेशायुकत आहार लेने की 
अनुशसा करते हैं ताकि भविष्य मे पथरी न बने। पित्ताशय मे होने 
वाली पथरियो के तीन प्रकार हैं--कोलेस्टेरोल पथरी, वर्णक 
पथरी, मिश्रित पथरी। माँसाहारियो मे अग्न्याशय (पैक्रियाज) के 
कैंसर का खतरा भी बना रहता है। 


हाल मे हुए अध्ययनो और अनुसघानो से पता चला है कि 
आहारीय वसा (चर्बी) और पुर स्थग्रन्थि (प्रोस्टेट) के कैसर में 
अन्त सबन्ध है। अमेरिका मे हुए सर्वेक्षणो का निष्कर्ष है कि जहाँ 


गोर्मांस की खपत अधिक है वहाँ पुरस्थग्रन्थि (प्रोस्टेट) का 
कैसर अधिक पाया गया है। 


नर-वानर (प्रायमेट्स) की तरह मनुष्य की छोटी-बडी आते शरीर 
की लम्बाई की लगभग तीन गुना होती है, जबकि मॉसाहारियो 
की अते उनके शरीर की लम्बाई की लगभग दस 28333. हैं। 

मॉसाहारियो का यकृत (लीवर) तथा उनके गुर्दे (किडनीज) भी 
अनुपात मे अपेक्षाकृत बडे होते हैं ताकि वे नाइट्रोजनिक अपशेष 
(नाइट्रोजनिक वेस्ट), जो माँसाहार का अवशेष होता है, से 
निबट सके।ध्यान रहे, मॉसाहारियो का यकृत उच्चवमायुक्त 
माँसाहार से निवटने के लिए आँतो मे अधिक पित्त पैदा करता 
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९५. 


है, इस तरह कुल मिला कर मनुष्य का पाचनतन्‍त्र माँसाहार के 
उपयुक्त नही है। 


मॉस-मछली खाना अन्तत ऊतको (टिसूज) में अम्लता 
(एसिडिटि) बढाता है-- अण्डे इस स्थिति को और बदतर बना 
देते है, जबकि दूसरी ओर इतना ही दूध और फलाहार शरीर मे 
क्षारीय तत्त्व (अल्केलिनिटी) को सुरक्षित रखते हैं। इस सतुलन 
से पाचन-तन्त्र की कई गडबडियो से बचा जा सकता है। 


आहार की विषाक्तता (फूड-पॉइजर्निंग) की सत्तर प्रतिशत 
घटनाओ के लिए मॉसाहार उत्तरदायी है। प्रशीतित चूज़े (फ्रोज़न 
चिकन ) , तुर्की, और मॉस का कीमा या कोफ्ता इसके लिए सबमे 
अधिक कुसूरवर है। डा थॉम्पसन का कहना है कि 
शरीर-विज्ञानियो में इस तथ्य पर कोई विवाद नही है कि मनुष्य 
को शाकाहारी ही होना चाहिये। 





९६. इन अध्ययनो का दावा है कि मॉसाहार स्वास्थ्य के लिए हानि 


पहुँचाने वाला है-- रौस, आई एल, बी के आर्मस्ट्राग, एल जे 
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बीलिन एड आर वेडोज़ीन १९८३ जनवरी १/८, एफ आर 
एलिस एड टी सैडर्स १९७७ कोई, एफ, १९७९ मई १, सीपी 
लूकास एड एल पॉवर १९८१, एल लिडवेल, ए स्टेनरेम एड 
पीए ओकरमैन १९८४, डव्ल्यू जी रॉबर्टसन, एम पीकॉक, 
पीजे हेवर्न, एफ ए हँस, ए रूदरफार्ड, एड ई क्लीमेस्टन 
१९७९ उपर्युक्त अध्ययनो का साराश है कि यदि आप अपने 
आहार में माँस, अण्डा, मछली, सुअर-की-चर्बी अथवा अन्य 
पशुजनित उत्पाद शामिल किये हुए हैं तो व्यर्थ ही आप अपने 
स्वास्थ्य को खतरे मे डाल रहे हैं। 


* महामारी-विज्ञान (एपिथेमिओलॉजी) सबन्धी अध्ययनो से पत्ता 


चला है कि पशुजनित प्रोटीन और पशुजनित वसा (चर्बी) का 
छाती और बडी आँत (कॉलन ) के कैसर से आनुपातिक सबन्ध 
है। 


 रेफ्रीज़रेटरो मे आहार को सुरक्षित रखने की भी अनेक सीमाएँ 


है। इससे कई खतरे पैदा होते है। यदि रेफ्रीज़रेटर मे मॉस या 
अण्डे रखे हैं तो एटीबायोटिक प्रतिरोधी सूक्ष्म जीवाणुओ से 
सदूषण (कटेमिनेशन) का खतरा काफी बढ जाता है। दूध और 
उसके उत्पादों मे यह खतरा उतना अधिक नही है बशर्ते सबन्धित 
वर्तनो (पात्रो) को पूरी सावधानी से वबद किया जाए। 


शाकाहार में बी-१२ के न होने की शिकायत प्राय की जाती 
है, किन्तु इस तथ्य को सभवत बहुत कम लोग जानते है कि 
मॉसाहारियो में बी-१२ को सोखने की क्षमता कम होती है। 
अन्य शब्दों मे-- यदि एक मॉसाहारी १० माइक्रोग्राम वी-१२ 
विटामिन प्रतिदिन लेता है तो वह उसमे-से सिर्फ १६ प्रतिशत 
को ही अवशोषित कर पाता है जबकि एक छुद्ध शाकाहारी 
(वीगन) अपनी खुराक में आधा माइक्रोग्राम ही लेता है, किन्तु 
वह उसका ७० प्रतिशत सोख लेता है। 
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१००अमेरिका मे तम्बाकू, शराब, और नशीली वस्तुओ के बाद १7३ 
का सबसे बड़ा कारण मॉसाहार है। आज से लगभग तीस साल 
पूर्व 'जर्नल ऑफ अमेरिकन मेडिकल एसोसिएशन' ने अपने एके 
सपादकीय में यह निष्कर्ष प्रकाशित किया था कि शाकाहार हैने 
के थक्‍को के जमाव (प्राम्बो-एम्बोलिक रोग) से ९० प्रतिशत 
और धमनी-मार्ग-के-अवरोध (कारोनरी आक्लूजन्स) से ५४ 
प्रतिशत बचाव कर॑ सकता है (शार्फनबर्ग १९६१)। 


०0 े 


अण्डे को शाकाहार कहना बहुत बड़ा धोखा 


शार केस 


आलास्टी दिस्क (कौरक डिम्दि) 






क्षतत एल्यूडिग हल्का ऐैस्‍्वृजिन (स्वोहक) 


अण्डा मासाहार है 


ऊपर आप एक चित्र देख रहे हैं, जिसमे अण्डे की बनावट को स्पष्ट किया 
गया है, बताया गया है कि वह काफी जटिल है और मनुष्य कोशिश करने पर भी 
उसकी रचना नहीं कर सकता। प्रकृति आज भी मनुष्य के लिए एक बहुत बडी 
चुनौती है। 

एक पूरे अण्डे मे पीतक (योक) का बहुत वडा भाग होता है। इसे 
अति-पीतक (पॉलीलेसिथल| मेगालेसिथल) कहते हैं। साइटाप्लाज्म 
(कोशिका-तरल ) जो ब्लास्टोडिस्क|जमिनल डिस्क (जनन-विम्ब) में पाया जाता 
है, जीव-युक्त होता है। अण्डा फिर चाहे वह निपेचित (फर्दिलाइज्ड) हो या 
अनिषेचित (इन्फर्टाइल) उसमे जीवनाश होता है, यह वात अब कोई कल्पना नही 
है, बल्कि विज्ञान द्वारा साबित एक ठोस मत्य है। 

यह प्रचार कि अनिषेचित *(इन्फर्टाइल या मुर्गी के द्वारा न सेये गये) अण्डे 
में जीव नही होता है, पूरी तरह ग्रलत है। पार्थेनोजेटिक्स (अनिषेक-जनन-विज्ञान ) 
में सिर्फ अनिषेचित अण्डो पर ही विचार किया गया है। पार्थेनॉकार्पी का अध्ययन 
जिन्होंने किया है वे बता सकते हैं कि अनिषेक जनन होता है, अत अण्डे को 
शाकाहार कहना एक व्यावहारिक कपट है। शाकाहारी अण्डा' एक मिथ्यानाम 
(मिसनॉमर ) है। 

सन्‌ १९६१ में यूनीसेफ' ने एक पुस्तिका प्रकाशित की- हैंडबुक ऑफ पौल्ट्री 
ऑफिसर्स इन इंडिया जिसमें उसने अण्डो को लोकप्रिय बनाने के लिए अनिपेचित 


* देशे दसीड्ेट लाइफ सरोफ प्लांट्स, पैग्विन बुस्स- १९७४, प्रप्ठ २६, अनिष्देचित अप्टो के बारे 
में शनस्पति-विज्ञानी क्‍्तीव बेस्स्टर के अनुमवा। 
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(इन्फर्टाइल) अण्डे (वेजीटेरियून एग) जैसा मिथ्यानाम दे कर भारत को 
शाकाहारी समाज में एक भ्रम फैला दिया। वास्तव में यूनीसेफ-जैसी उत्तरदायी 
सस्था को यह काम नही करना था, किन्तु वदकिस्मती से यह हुआ और कई लोग 
अण्डो से उत्पन्न अनेक गभीर बीमारियो के शिकार हुए। आज भी उस अभिशाप को 
भोगा जा रहा है। अण्डे का उपर्युक्त चित्र सारी कहानी को विस्तार में कह रहा 


है। 

चित्र की दाहिनी ओर वायुनक्षेत्र बताया गया है। यह बहुत महत्त्वपूर्ण है। यह 
क्षेत्र अण्डे की दो कवच-झिल्लियो को अलग करता है और श्रवण को द्वासोच्छूवास 
की सुवधि देता है। यह श्लूण को बाहरी दुनिया से जोडता है। यह सभी अण्डो मे 
होता है। इसी तरह अण्डे के ऊपरी भाग में बीचोबीच एक छोटी रकाबी 
(ब्लास्टोडिस्क| जरम्तिनल डिस्क| जनन-बिम्ब) होती है। अण्डे के गर्भ से बाहर ते 
ही इसमे विदलन (क्लीवेज) शुरू हो जाता है। कैलाज़ा (श्वेतक रज्जुओ) को 
देखे। यह गर्भ-मे-स्थित अण्डवाहिनी मे अण्डे के घूमने से चनती है और अल्वूमती द्रव 
भे अण्डे को बीचोबीच बनाये रखती है। किसी भी अण्डे की रचना मे जब हम इन 
तीन स्थितियों की समीक्षा करते है, तब यह शत-प्रतिशत सिद्ध हो जाता है कि 
अण्डा, फिर वह किसी भी जीव का हो सजीव (जीवन-युक्त) होता है। इस तरह 
विज्ञान की नजर में भी अण्डे को शाकाहारी कहना' एक बहुत बडी झूठ है। 

बात सन्‌ १९७१ की है। 

मिशीगन यूनिवर्सिटी (अमेरिका) के वैज्ञानिको ने यह सिद्ध किया कि संसार 
का कोई अण्डा निर्जीव नही है, फिर चाहे वह निषेचित (सेया गया) ही अथवा 
अनिषेचित। 

इसी वर्ष श्री फिलिप जे स्केम्बल ने पोत्ट्री फ्रीड्स एड न्यूट्रीशन शीर्षक में 
एक पुस्तक लिखी, जिसके १५ वे पृष्ठ पर साफ-साफ कहा गया है कि अनिपेचित 
(इन्फर्टाइल) अण्डे भी जीव-युक्त होते हैं। वैज्ञानिक स्केम्ब्रल के शब्द है- अप्डा 
बहुत नाजुक होता है। वह प्रतिकूल वातावरण के प्रति भी मवेदनशील होता है। 
वस्तुत अण्डे की उत्पत्ति बच्चे के सृजन के लिए होती है, मनुष्य की खुराक के लिए 
नही। अण्डे मे हवा के आने-जाने की नैसगिक व्यवस्था है। सफेद खोल के अन्दर वर्न 
सूक्ष्म छिद्रो मे हो कर ऑक्सीजन अन्दर जाता है और जरदी की भार्फ 
कार्वन-डायोक्साइड को बाहर फेकती है, जिससे अण्डे का 'म्रूण जीवित रह कर 
विकास करता है। यही वात अनिषेचित (अनफर्टेलाइज्ड) अण्डो पर भी लागू ह्वोती 
है। 

ब्वामोच्छूवास जीवन की निशानी है और जब भी यह अवरुद्ध होता है, अप्डा 
मड जाता है। वैज्ञानिक तमाम अण्डो में जीव मानते हैं, अत जो लोग ऐसा नहीं 
मानते वे ताजा खोजो की अनदेखी करते हैं। वस्तुत अण्डा गर्भरम है, मेंत उर्म 
शाकाहार के अन्तर्गत गिनना-गिनाना एक बहुत वडा धोखा है और अपने स्‍्वार्य के 
लिए फैलायी जाने वाली भयानक भ्रान्ति है। 00 


क्‍ तरह जनमती है क्रूरता 
अपनी संतान -- युद्ध 
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। सयुपत राष्ट्र, ७ एरवररे (एप) 
शत यों एरा उपनंगर में फिलस्तीनी 
भराधाधियां मे झुस्झरो से रजते यो लिए 
मपुत्तिम नेताओं से इएाउत मांगों है शि 
एहे नर-माँस साने दिया जाए 
(नृवल्ययारियरयों एाा निष्णर्प हैं हि 
प्रागतिह्ञातिय पूसेप में मुद एश सामान्य 
गटि हो गया था। सतुष्य शी जुझारा 
वक्ति एो चुरुमात उसरे द्वारा भोजन ऐे 
एिए पग्ु-पातन से हुई। एससे पट स्पष्ट हैं 
शि शानिप्रिय पर अनाश्मए 
गीसम-यापन में सांतातार एए ब्ट्त बडी 
एश है| मासाहार से निरर्यर शोध आता 
हैं अर कदुता शो म्राउता तन सन को 
गरड फेपरे हा 





“हम हैं बत्ल किये गये जानवरों वी 

जिन्दा कद्रे 

उन जातवरों वी जिन्हे हमने अपनी भूख सिदाने के लिए 
बत्ल किया-माँत के घाट उतारा 

हम अपनी शानदार दावतों पर बभी नहीं रतते। 

यदि मनुष्य नी तरह पम्रुओं को भी जधिनार होते शभी 
तो-- 

हम रविवारों को रोशनी मे लिए प्रार्थना बरते है 

ताकि 

हमे दिसायी दे वह रास्ता जिस पर हमारे कदम हो। 

हम ऊब जुगे हैं बुद्ध से 

हम जूमना नही चाहते 

अब (युद्ध! गा सयात्र ही हमारे दिलों थो आशवा से 

भर देता है। 

और 

और फिर भी हम लागे दूँसते हैं सुद मे। 

“सडे-गले मास पर हर्पध्वनि #रते शौओं बी तरह 
"हम कसर नरते हैं जिन्दगी और सात है मास 
अनजान/अपरिचित उस प्रास और प्रीढा से जो हम 
पग्चुओ को पहुँचाते है। 

यदि उन निहत्ये/निरीह पम्रुओ के साथ अपने मनोरजन या 
फ़ायदे 

शे लिए हम ऐसा सतूर बरते है 

तो हृम इस विश्व के लिए उस प्ान्ति वी आशा बैसे मर 
सबने है 

जिम्तनी हम चर्चा करते हैं और जिसका लिए चिन्तित # 
और जिसते लिए 

नैतिन शानूनों गा उल्तपत शरते हुए हम शाल जिये गये 
पग्मों 
की #ट्रियों हे ढेर पर खड़ द्ार्यता करने हैं प्रभु से? 
इस तरह जनसतोी है बरता अपनी सवान-युद्ध 
-+रर्फ इर्नार्ट 


शैंस छाता बंद करे 

कुछ समय पूर्व मैंने तुला 
(टॉल्सटॉय का गृह-नगर/[रूस) के 
कत्लखाने को देखने का निश्चय 
किया। 

एक रहमदिल|दयालु दोस्त को 
मैंने अपने साथ चलने के लिए 
कहा, किन्तु वह यह कह कर 
इकार कर गया कि वह पशुओं को 
कत्ल होता वर्दाग्त नही कर 
सकेगा। ध्यान दे, कि मेरा यह 
दोस्त खुद शिकारी है और 
पशु-पक्षियों को मारता है। 

और एक सुमस्कृत महिला 

इस विश्वास से कि वह जो भी कर 
रही है उचित कर रही है, कत्ल 
किये गये इन जानवरों की लोथे 
(लागे) निगल जाती है, क्ल्तु 
उसमे यह दुविधा बनी रहती है कि 
एक तो वह इतनी नाजुक है कि 
सिर्फ शाकाहार पर जीवित नहीं 
रह सकती, दूसरे वह इतनी 
सवेदनणील भी है कि न तो वह 
पशुओं को प्रताडित कर सकती है 
और न ही कत्ल के पीडादायी क्रूर 
दृष्यों को देख सकती है। ' 

मैं कहना यह चाहता हूँ कि 
लोगो को सदाचार के लिए माँसे 
खाना बद कर देना चाहिये। 


>-टॉल्स्टॉय 





इस पुस्तक को सही हाथो 
में पहुँचाकर देश में हिंसा 
के तेजी से बढते कदम 
रोकिये। 





कद [* रधपन्‍लक ५, 
3 8 के + कक 
जि 85 238१९ ४55 | 
























. क्त्सखाना देखते का निएुशवय किया 


कार ॥ा? 282० 4 बंट्टवर्ध ॥? 
॥न्‍च्रा ॥2 ग्रवपशिनी07 4/.-7॥/4 
बाव॑ काल्शपाह.. 8. #7८४., व । 
बत्दृवा्रावधरट रु करार, / #//थवें । 
॥0.- बल्टशाएफ़बा)' काट 4)! अपिलाव॑ 
7९024, ॥2 /0/4 #ा८, #2था' [0 ॥7/॥205 
2 प्रवा('्ट।श' तु  ब्रा।ावा१ ///९॥ श्री 
शावाफऊाडह शव #6 शाक्षा # 9 
फ्रकफ्राक्ा वारव॑ ॥7[.॥ क्ाशादा 
बावे #धव 

वे. व सिव॑ ।दतिलंवें व) ॥# 
बंशगााा #2. ट्वाट्व४० - ए॒ु[ ॥002 
क्ापादार ॥7#/व्वि बएचाद्धार९ हवा ९९ 
6 बंग्वाहू 782॥6 4/ ॥॥0 (धर ॥॥/९ 
47९४:॥क्‍९ ॥॥0 हशा॥#प्रव।/शग 
/70/70070/077 

चिए हीदा ग्रीट 8. १0. 4रध(0/९ 
कद ग्रीट टकरा #९ प्राधक्ारव॑ ॥) 
॥टहूटावॉडेट 20वें बरॉमाट, पटटशार्वी) ; वां 
ग्रीट +९ ४0 एशाप्रध2 हां प्री2 (९ #0#, 
॥6/ 07) गल९[ ॥0 #एी।2/ प्रधीशिएह 
शा द्ागारदाप कैप 2शा 0 गीघवा परी 
0 ॥९ ४0काह 

प्रयाता। शा, 4? / #॥7४॥ ९ ध्दा ५ 
परव्वा जा णवला 40 #९ प्राणमों ए०णॉ० 
प्राफड( 0९350 [0 वां ॥९2| 


--0%507 


१ #++ 4 


(शुओ का क़त्ल भारत के 


पर्थतन्त्र का कत्ल है 
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4. आक 








उपर 


जब हम खुद म्रत प्राणियों 
की जीती-जागती कसम्ने है, तब 
फिर हम इस दुनिया में किन्हीं 


आदर्श स्थितियों की कल्पना 
केसे कर सकते है? 


-जॉर्ज अल्बर्ट आइन्स्टाइंन 


यह धरती हमारी माता है, सिर्फ हमारी ही नहीं, उनकी भी जो बोल नहीं सकते; 
किन्तु जो उसे अबनी लोलाओं और अपनो सर्जनात्मक भूमिकाओं से धन्य करते हैं। विश्व 
एक कुटुम्ब है, जिस पर सरबो-खरब जीवधारी साँस लेते हैं। क्या हम इस व्यापक 
कौटुम्बिकता का अहसास नहीं करना चाहेगे? क्या कोई समझदार व्यक्ति अपने कुटुम्बियो 
को हत्या करना चाहेगा? नहीं; तो फिर हम क्यों खोल रहे हैं पान्त्रिक|आधुनिकतम 
क़त्लखाने अपनो इस सरज़मी पर जो गौतम की है, गांधी की है, संतो की है, ऋषि-मुनियो 
को है? क्या इनके बगैर हम दरिद्र हो पड़ेंगे? 


हम क्यो पागल हो गए हैं अपना माँस बेच कर डॉलर कमाने के लिए? क्या कोई | 
अपनी माता की सपन्नता|उर्वरता बेच कर उसे बंजड़|बाँस करना पसद करेगा? रया कोई 
अपनी आत्मा का सौदा कर सिर्फ ककाल रह जाना चाहेगा? यही हो रहा है हमारी 
पलकों-तले और हम बेखबर हैं। जिन जीव-जन्तुओ का माँस हम निर्यात कर रहे हैं, वे 
शाकाहारी पशु हैं। इस धरती का घास-फूस खाते हैं और इसे अमृत-तुल्य खाद लौटते हैं 


अन्तत. वे मर कर भी इसके काम आते हैं, इसे उपजाऊ बनाते हैं। 
-डॉ नेमीचन्द 









कत्लजात 20058] 


कह पट धि न््ध्द कै । ०ए+ ती र्ज घ्प् | के है पक ४४५३४ ॥"५॥४ 





। 3; एज 


जग हल 


हर सुबह देश के हजारो कत्लखानो से लाखो मुक-निरीह-निर्दोष पशुओं 
के लहू का जो दरिया वह निकलता है वह प्राण-रक्षा की करुण फरियाद लिये 
हिन्दुस्तान के लाखो-लाख प्राम-नगरो से गुज़्रता है, लेकिन कोई नहीं सुनता 
उसमे प्रतिध्वनित देआवाज़ो की पत्थर-तक-को-पिघलाने-वाली वह गुहार-न 
राष्ट्रपति, न प्रधानमन्त्री, न लोकसभा, न राज्यसभा, न यह पार्टी, न वह 
पार्टी। सब विदेशी मुद्रा की लुभावनी गिरफ्त में नये यान्त्रिक कत्ललानों की 
इजाजत दे रहे है सिर्फ इसलिए कि अरब मुल्को की भोज-मेजो पर भारतीय 
पशुओ का मास परोसा जा सके। क्या आप सुन पायेंगे वह आवाज़ और दे 
पायेगे उसे कोई साफ-सुथरा सकारात्मक जवाब? 




























कत्लखाने भारी प्रदूषण फैलाते है। इन्हे साफ करने के लिए पानी की 
बेहद फिजलखर्चो होती है। सिर्फ अल-कबीर कत्लखाना (र्रारम, 
आन्श्नप्रदेश) प्रतिदिन १६ लाख लीटर पेयजल खर्च करता है, और उप्तकी 
सालाना जल-खपत ४८ करोड़ लीटर है। केन्द्रीय प्रदृषण-नियन्त्रण बोर्ड के 
एक ताजा अध्ययन के अनुसार साबरमती, सिन्धु-लतलज की सहायक नदियों, 
यमुना, सुवर्णरेखा, गोदावरी, कृष्णा, चम्बल, दामोदर, गोमती, काली, खान, 
क्षिप्रा, और हिडोल नदियाँ बुरी तरह प्रदूषित हो चुकी है, तथा वैतरणी, 
भद्रा, ब्राह्मणी, तुंगा, कावेरी, ताप्ती, नर्मदा एवं बेतवा प्रदूषण के कगार पर 
आ खड़ी हुई है। -नेशनल हेराल्ड, नई दिल्‍ली; २१, २७-१-१९९४। 





आवरण- १|चित्र 

यह है कत्लखाने का एक हृदय-विदारक दृब्य, जिसमे गोइत-के-छीछडों और 
खन-के-पनालो के बीच खडा एक कुत्ता इसान से थिकायत वर रहा है कि अर तुम 
कब मेरी विरादरी मे शामिल हुए? मैं क्‍या नाकाफी था इस सबते लिए? और 
निरीह पग्मु की लाश लटकी है मनुष्य के इस वर्दर इृत्य की गवाही भरती। झाड़ू भी 
कोने मे खडी खून के जाग वहा रही है। 





'क्या आप देश की हरी 


'जब भी आप मास खाते खोल की रक्षा करना चाहते 






































है, दिल्ली के फेफडे रोग-ग्रस्त 
होते है। अरावली की धूल 
दिलली-अचल पर उतरती है, 
और उसे बीमार करती है। 
दिल्ली का एसपीएम 
(सस्पेड/सॉलिड पार्टिक्युलेट 
मैटर) स्तर दुनिया मे दूसरे 
क्रम पर सर्वाधिक है।' 


है” क्या आप ऐसा कुछ करना 
चाहते है, जिससे हवा में 
ऑक्सीजन का परिमाण बढ 
और ताजा जल धरती के गर्भ 
में ठहरे” क्या आप ठीक से 
सौस लेना चाहते है” यदि हाँ, 
तो मास खाना छोड कर इस 
सवकी आज ही शुरूआत करे। 
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और ये बोटियाँ, ये पर - क्या इसानीयत के ताबूत पर अन्तिम खील नही हैं! 
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और यह सून-रा-दरिया' किस दरिन्दे भी फुृपा है यह?े कया मद भी हम मोसाहार नहीं छोड़ेंगे? क्या 

« | हमारे हाथ रत्लसाने के इस गर्म खून मे लपपथ नहीं है? गया इन भूक-निरीह पशुओ का, जिन्होंने शताब्दियो 
तक हमारी सेवा की है, कर्ज़ हम इस तरह घुकायेंगे? क्या यह कृतस्तता और विश्वासघात की पराकाष्ठा 

नहीं है? इस मृत पशु की सॉसो मे जो शेर तैर रहा है, उसे सुनिये - रो रहे हैं दोस्त मेरी साथ पर बेइल्तियार 

- ये नहों दरियाफ्त करते श्सिने इसको लान छीरे भहाजनम्‌ के सौजन्य घसे। 





ल्सि शा एर एत्पा शे दधेव्नार शनखाते शे दर्ट-डिर्ट पिच मे पीएडे हताश रहा है। कथा हसन 
अर रिए में स्पेनतस्तेरी शी होश मर गयी है? शिलों गएयर जो दे पस्तिरोँ शितनों गोजें # €न शास्याता बट 
| >छुऐ हैं बललियों से शिषरने जास, शरिदें हारमी शत शए पिल्ते हैं। >महारतम थे मौजन्द मे 


ष 


(2८५१... #े..- 26 हे <2८०९०६/2२७ 2५% हि 8 2४ २(०४ (४६६ २.० २8 सम 844 ६0७४-४४ हे 24६ #प्फ. है एसि८ अयु#८६ 4224 00७8 (सै ४०७ (9० 2७०(४४ 
&€8 (6 है 2 &€ («« -€ २८६ >ड आ! सथट 4 सह 8३५8 8 :/22 सह 428/#8 ॥हैं (2 :३ २४०सि 260:4%२ ७४0 8 करे किक #€ #े शेह 

3३४६ २९६ 3073-02 २४३) १४०६ है 3900) /84७/॥६ 4५४ 
रे 480 ४५% ह४-२४१४०% को »०७१४७ है 


कं 





००६६ ५१०१६।)। 


जगल-की-आग 
देश में कत्ततानो-की-मत्कृति तेज़ी मे प्रतप रही है। अग्रेजों के उमाने में हमारे पग्मुधन पर जो जुल्म 
दूँ हुए; वे भव होने जा रहे हैं। तव कुत मित्रा कर ३०० कत्लसाने थे, आज ३६५०३ १ कत्लसाने है। देश 
ख आग्राद हुआ, तब उत्तकी आवादी २७ करोड थी, आज तगभग ९० करोड़ हैं। आगादी का यह 
पर विलु गम्भीर चित्ता का विषय है। स्वतन्त्रता-प्राप्ति के समय भारत की पमु-सल्या ३६ करोड थी, आज 
ए बगुश्ित (०-१! करोड है। 
पर्व प्रधात मतत्री त्व प्‌ जवाहरतात नेहरू ने अग्रेजो के शातन-काल में लाहौर में कत्तताना नहीं 
. लने दिया। उन्होने कहा - में कस्ताईव्नानों को बिल्दुत तापसद करता हूँ। में जब भी किसो वचउलाने के 
पत् मे गुजरता हूँ, तत्र मेरा दम घुटने लगता है। वहों कुत्तों का अपटना और चीव- कौओ का मैडराना 
प्रगास्पद लगता है। पञ्म हमारे देश के धन है। इनके ह्वास को मैं कृदपि पसद नहीं करता।' सागर से 
मिप्यप्रदेश) जनता के कड़े रत और विरोध के कारण अग्रेजों को घुटने टेकने पड़े, किन्तु आज हास्यात्पद 
एह है कि हम विदेशी मुद्दा की म्रगतृष्णा मे फंस कर अपनी पगमु.सपदा पर कहर बरपा कर रहे हैं। हमने 
स्ततानों की एक अत्यन्त क्ूर-वर्वर श्ृतता को जन्म दे दिया है। सिर्फ़ दिल्ली में कत्तातों (वर्धिक्षो) की 
प्रत्या ५०,००० है। यह गरभीर चिन्ता का विषय हैं। 
मट्रॉपरोतिस (बम्बरई, २५-२६ पितम्बर १९१३/ के अनुत्तार आज देश में २६,००० प्रार्दजनिक 
इचउताने है। हनके अलावा ५ आधुनिक झत्लसाने, १ समात्वित रत्तवाने (मास-्ससाधतन / कत्त म्यत 
भैसों का। तथा २४ निर्यातोन्मुत्त (एस्पपोर्ट ओरिएटेड/ इक्ाइयां है। 
देश में बत्त दर है गोवश (४१ प्रतिशत, भैत्र शडा ३ ४५ प्रतिगत, भेड़ २२३६ अ्रत्ित, तथा 
इररे-दररियाँ ३९ १८ प्रतिशत। यह सब पीडादायों तो है ही, देश को हिंता, बर्बरता; हरता, और हर्बाली 
की ओर धरेतने छा पहयत्र भी है। 
भव-शवीर एस्पोर्ट्त तिमिदेश अरब देशों शे शेत्पे झा पेट भर रहा है। उनके चटतारों हे लिए 
हमारी पु त्पदा को बेरहमी से काट रहा है। अत-हदीर कएनी ने तन 7९८० में प्िवद्ञी (ब्स्वर्ई) में एक 
पद्यतन शत्तताना बवाया था, जो एक युवक की वति ते शर उद हुआ। इतने पर भी हएनी अपनी नी 
हररत में शज नहीं आयी, और उसने ठीकू ३० जनदरी (९८९ (गांधी एुष्य-तिणिमिहीद दिवस) हो 
शस्प्राणदेग हे रद्रारम प्राम (हैदरादाद, मेदश जिता) में एह बालिश हत्तसाता स्थापित करने हे विए 
रुप्गल दी, जि पर शब्ध्रशरेश परकार ने दर्गर शगा-पीष्ठा देते हादइनोड़ में ८ मर्द (९८९ हो 
दत्तापव हर दिये। 
दावजूट मृश्तमेगरी हे रारस हा यायिश शत्यशवा बरसरार है और प्रतिदित २०० मप-झरे 
हण तगझंग ३००० भेड-बशरिएं हाट रहा है। यह शाम इह ८ परे हो एर पारी में करता है। एह सार 
में ८ह एृचातावा एह हाह पस्सी हजार मंब-पड़े तर ताझग साव सलाद मेडबररियां शाह इरेण, 
रिलने देश हो जो हीर्परालिश क्षति होगी हो हो दोर,सस्पति घट मृतिरिचित है हि उसे आने एव हानो में 
८३४ हगेड़ रप्ये की विरेगी मुग हे हार छोता पड़ेगा और [३० २६० नोए ही गोती-गोरी हरित हो 
शाएगी। रुणत सो, आप शबीर ने पिर्र ३०० में ३५० तोएे शे एयय हेने शो शत सती हैं। 
गेतनहजी एसपेटनर तिमिरेड ने ६ फ़ावत (९८९ हो हवा शा हि उनवरर हपनीलद्ट है 
न शा शे शुर हरते में हमें प्रसलता है। हम मर 7९०६ में एड गाय नियत शाएल है। हमाए गहरे 
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रिपोर्ट दी उत्तमे कहा गया कि भारत में ७.५०,००,००० भैस-पाड़े हैं; मिनमेल्से कत्त के तिए | 


२, २०,००,००० भैत-पाडो को चना जाएगा। 

देश मे अल-कबीर कपनी तो मात्त-व्यापार करती ही है, कई और ऐसे घटक हैं, जो यह पिनौता काम 
कर रहे हैं। पजाब मे चडीगढ के निकट पटियाला जिले के डेराबस्सी कस्बे में आस्ट्रेलिया के सहयोग ते पजाब 
मीट्स इडस्ट्री ने एक आधुनिक कत्लसाता बताया है, जिसमे हर दित ३००० पशुओं का वध होगा। 


तथाकथित विशेषज्ञों ने कहा है कि भारतीय मात्त की विदेशों में लपत बढ़ाते के तिए यह आवश्यक है हि , 


उत्का उत्पादन अमेरिका और यूरोपीय देशों के मानदण्डो के अनुरूप क्रिया जाए। 

उधर बड़ौदा तगर तिगम ने क्ेद्र और गुजरात राज्य सरकारों के सहयोग मे ? करोड़ एपयो की 
लागत पे एक अद्यतन वृचडसाना खोलने का पक्का इरादा व्यक्त किया है। यद्यपि राज्य-भर में; विशेषत 
बडाँदा मे, इसका व्यापक विरोध हुआ है। फ्ित्तु हमारे विशेष अतिनिधि के अवुत्तार अभी निगम-आपुक्त ते 
इसके स्थयत के कोई स्पष्ट धकेत नहीं दिये हैं। लगता है हित्ता और आधिक उद्यारीकरण के उस्साद में 
तरकार वह तब करेगी जो देश को चिन्दा-चित्दा करने के लिए ज़रूरी है। 

ताज्जुब इस बात का है कि जहाँ एक ओर वृच्उसाने खोलते की अतुमातियाँ धडाधड दी जा हो हैं 
वहीं दृवरी ओर कृषि मत्त्रीजी पशु-ऊर्जा तम्मेलन में कह रहे हैं कि किसानों के लिए ७० अ्रतिशत अर्जा का 
प्रोत जानवर ही होता है। ७ करोड़ ४० ताल बैत्ो और ८० ताल मैंतों पे प्रति वर्ष १० हजार करोड़ रपयो 
की ४ करोड़ हॉर्त पॉवर ऊर्जा प्राप्त होती है। मशीत यक्ायक इसका विकल्प नहीं बने सकती।' 


ग3>फ-र 


पीडादायी यह है कि हमारे ढेश में कत्ललानों का तपूर्ण विवरण; तियत्नण, और सतत हि ह 


मत्रातय के पात है। पश्मु-वध कृषि के अन्तर्गत वर्गाक्षित है। 

देश का आम आदमी निरक्षर/अशिक्षित है, अत, न तो वह आधिक धरर्तताओं और वारीरियों हे 
वाक़िफ है, और न ही उत्त आगामी कत्र को ऐेख प्रा रहा है जो अन्यकारपरर्ण तथा निराशजतक है। 
क्त-फे-देश-फी-काली-गोद-मे कराहती भावी पीढ़ी के द्रभग्य की कत्पता भी शायद वह नहीं कर पा रहा | 
जो अभिशाप की बोझ्लीली गठरी अपने त्िर पर लिये कराह रही होगी। 

हम तो सिर्फ यह कह सकते हैं कि यदि इस तृत्र को ध्यात में रत कर कि पशुओ का कत्ल आल है 
भर्थतन्त्र का कत्ल है (स्लॉर्टारिंग एतीमल्स इज स्लॉटरिंग हडियन इकानासी हसते एक व्ध-गाता-विहीर 
भारत के तिए प्रयल नहीं किया तो तय है कि इत देश की उर्वरता को तकवा मार जाएगा। 


अन्त में हम महाजतम्‌ (वर्द्मान तत्कृति धाम एवं विनियोग परिवार, पेठेवाडी; जास्वती गती, | 


बोरीवती (परिचम,, वम्बई-४०००९२)/ केअर/क्राइडनेत टू एनीमल्स एड रेस्पेक्ट फॉर एलावरोलेट 
एम-३९ मैन मार्केट; ग्रेटर कैलाश पार्ट-(, नई दिल्‍ली-? १०४८) तथा श्री विश्वात जैत (६4, पत्रकार कातोती, 
कताडिया मार्ग, इत्दौर-४५२०० | का हृदय ते आभार मानते हैं कि मितके हहुज धोजल ते हमें हम 
देवगार (वम्बई/), ईदिगाह (दिल्ली) तथा इन्दौर त्थित क़त्लक्षानों के रगीत चित्र प्राप्त हुए। हमने सित्रो के 
साथ इनका ययात्यात तामोल्लेस कर दिया है। 

हमे विश्वात् है यह क्रिताव मारतीय जीवन की अन्तरात्मा को अभावित करेगी; और उसे पर्वत गे 
दुष्पमाव ते बचायेगी। हमे यह भी उम्मीद है कि इत्त पुत्तक के जरिये लोग यह भतीभाँति तरमने पाये हि 
उतके; और पतुपपक्षियों के वीच के रिश्ते शत्तता और करता के नहीं बल्कि मैत्री और करणा, प्रीति और 
विश्वाप्त हे हैं। पुस्तक; हम जानते हैं, विभिल भाषाओं में अनुदित हो कर देशवापियों हे पर्तिशरे और 
तदर्य-डोध्य को जगायेगी, औरइस सत्य को स्थापित करेगी कि कत्लखाते भारत ही कहीं बल सर शत 
है माथे पर कक हैं, जो उसके स्वस्थ प्रयविस्ण और आर्थिक ताते-वाद़े को छिल-मिल करते मे व ढ़ 


एन्दौर, ५ अप्रैन १००८ हल 2 
घ ५ + के सापाणटक झाकाहारटर्तिं 
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कत्लखाना वह वदकिस्मत जगह है, जहाँ स्वाद के लिए पिशाच बना 
मनुष्य पालतू शाकाहारी पशुओ का वध करता है। सभी सस्कृतियो ने 
इस क्र और बर्वर कृत्य की निन्‍्दा को है। पर्यावरण-विज्ञानियों का 
कथन है कि वधशालाएँ प्रकृति के सहज सतुलन को गडवडाती हैं और 
मनुष्य को बर्वरता की ओर धकेलती है। नैतिकता और मनोविज्ञान भी 
हिंसा के पक्ष में नही हैं। अहिंसा को एक मानवीय गुण और हिंसा को 
पाशविक वृत्ति निरूपित किया गया है। 


भारत मे आज ३६,०३१ वैध (लायसेसशुदा) कन्लखाने है, जिनमे-से 
चार महानगरो में स्वचालित यान्त्रिक कत्लखाने हैं। जीव-जन्तु कल्याण 
बोर्ड (एनीमल बेलफेयर बोर्ड) के अध्यक्ष प्रो रामास्वामी (१९८९) 
ने कहा था (१०५१९८९) कि देश के ४,००० कत्लगानो के 
यन्त्रीकरण की आवश्यवता है। यदि उनकी यह योजना अमल में लायी 
गयी, था लायी जा रही है तो देश में प्रतिदिन ४ करोड पशुओं के काटे 
जाने की आशवा है। जिन नगरों मे यान्त्रिक कल्लखाने धोलने की 
पहल जारी है वे है-- चेगलचर्ला, मगलगिरि, विज्ञासापट्टन 
(आन्प्रप्रदेश), जबलपुर (मध्यप्रदेश), जयपुर (राजस्थान), 
शावृम्भरी (उत्ताष्रदेश )। 


शातशपने र 6 गेंद - 


वैध कत्लखानों के अलावा देश में हजारो अवैध कत्लखाने हैं, जिनमे 
प्रतिदिन सूरज-की-पहली नरम किरण के साथ लाखों पशुओ को मौत के 





४. देवनार (बम्बई) कत्लखाना एशिया का सबसे बडा कसाईघर है, 


ण्‌ गा 


जिसमे प्रतिदिन १,००० बैल, गाय, भैस, पाडे-जैसे बडे पशु और 
६,९०० भेड-बकरी-सूअर-जैसे छोटे पशु काटे जाते है। छोटे पशुओ का 
आँकडा कभी-कभी १०,००० तक पहुँच जाता है। देवनार में वर्ष 
१९८७-८८ मे २५ लाख भेड-बकरियाँ, ८० हज़ार भैसे तथा पाडे, 
५,२०० बछडे औ ५० हजार सूअर काटे गये। 

विशेषज्ञों का निष्कर्ष है कि यदि भारत मे पशुओ»का-वध इसी रफ्तार 
से होता रहा तो बीसवी सदी के अन्त तक पशुओ-के-अकाल का खतरा 
मैंडराने लगेगा। मद्रास-स्थित केन्द्रीय लेदर इस्टीट्यूट के अवुसार सन्‌ 
१९५१ मे देश मे प्रति १,००० व्यक्ति ४३० गाय-बैल, १२० 
भैस-भैसे, १४१ बकरा-बकरी और १०८ भेडे थी। यह सख्या सन्‌ २००१ 
में क्रमंश ११०, ६०, ३०, और ३० रह जाएगी। कत्लखाने जिस 
तेजी से खुल रहे है उसे देखते लगता है , पशु-सख्या अप्रत्याशित रूप से 
कम हो जाएगी। 

अब सरकार खरगोश-पालन के बहाने देश मे 'खरगोश-कत्लखाने' भी 
स्थापित करने जा रही है। सरकार का निष्कर्ष है कि गाय, बैल, भैस, 
बकरा, भेड, सूअर, मुर्गा आदि से भारत की मॉस-मॉग पूरी नहीं हों 
सकती, अत अन्य विकल्प ढूँढने होगे। कहा जा रहा हक 
खरगोश-की-एक-जोडी ५ वर्षों मे ३ लाख २२ हज़ार खरगोश पैदा कर 


६/ कत्लखाने १०० तथ्य 


) 





शेवनार कत्ल के लिए ट्रकों से उतारे जा रहे मवेशी। 


सकती है। एक खरगोश से एक किलो माँस मिलता है, इस तरह पांच 
वर्षों मे एक जोड से ३२२ टन मॉस मिल सकेगा। सरकार का मानना है 
कि अकेला खरगोश पूरी दुनिया की माँस-जरूरते पूरी कर सकता है। 
२३ अप्रैल १९५८ भारत के इतिहास की एक काली तारीख मानी 
जाएगी। भारत की अहिसा-प्रेमी जनता के लिए यह एक ऐसा 
बदकिस्मत दिन था, जिस दिन भारत के सर्वोच्च न्यायालय ने देश की 
दया, वरुणा और अहिंसा की अनदेख्री करते हुए पशु-वध को व्यक्ति का 
मूलाधिकार निरूपित किया। सब जानते है कि इन पैतीस वर्षो में देश 
में जो क्रूरताएँ और वर्बरताएँ वढी है उन सबके लिए वत्लसाने तो 
जिम्मेदार है ही, यह फैसला भी जिम्मेदार है जिसके कारण उसान में 
वर्बरता बढ़ी है। वस्तुत हमारा न्यायालय भारत का भविष्य देख पाने 
में विफल रहा है। 

अप्रैल १९९१ से मार्च १९९२ की अवधि में भारत से १९५ करोड 
रुपयो के मूल्य का माँस तथा तज्जनित पदार्थ विदेश भेजे गये। सन्‌ 
१९८१ में ३८,९०८ टन मास जहाजों पर लादा गया।सवाल है, क्‍या 
हमे विदेशियों के विनोद और स्वाद के लिए अपनी जमीन को रेगिस्तान 
में बदलना और अपनी पशुलपदा को इस तरह बर्बाद वरना 
चाहिये? 
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भारत किस तरह जैव खाद से वचित हो रहा है, इसकी एक़ झलक एक 
गाय से वर्ष-भर मिलने वाले लाभो से मिल सकती है। एक गाय वर्ष मे 
३,५०० किलोग्राम गोबर देती है, जिससे १७,८८५ रुपयो के मूल्य का 
कम्पोस्ट खाद तैयार हो सकता है। इस खाद मे नाइट्रोजन ८०० 
किलोग्राम, फॉस्फोरस ५६० किलोग्राम, रोटेशियम १,०४० किलोग्राम, 
और माइक्रो न्यूट्रीएए ७७,६०० किलोग्राम होता है। 

ब्रिटेन के कत्लखानों से प्रतिवर्ष एक अरब किलोग्राम (१,००,००० 
टन) खून नालियो मे बह कर जबर्दस्त प्रदूषण फैलाता है। 


* यह एक श्रान्त धारणा है कि कत्लखानो मे पशु-पक्षियों को मानवीय 


पद्धति से मारा जाता है। वस्तुत उन्हे कई क्रूर विधियों से मूच्छित और 
सवेदन-शून्य (स्टन) किया जाता है। यह प्रचार कि पशु-पक्षियों को इस 
तरह अचेत करने से उन्हे कोई पीडा नही होती, भ्रामक है, इसमे कोई 
सच्चाई नही है। 

यह निष्कर्ष सर्वथा निराधार है कि अचेत किये जाने पर पशु-पक्षी बगैर 
किसी पीडा के दम तोडते हैं। इस तरह माँस-उद्योग अहिंसा, दया और 
करुणा मे विश्वास रखने वाले व्यक्तियो और सस्थाओ के साथ निरन्तर 
छल कर रहा है। दुनिया-भर के चिकित्सको और वैज्ञानिकों ने अब यह 
मान लिया है कि पशु-पक्षियो को मूच्छित/ अचेत करके मारने की पद्धति 
मानवीय नही है। 


. ब्रिटेन की फार्म एनीमल वेलफेयर कौसिल' कीं रिपोर्ट से यह पूरी तरह 


सिद्ध होता है कि पशुओ का मानवीय वध एक सस्ता प्रचार है, इसके 
पीछे कोई सच्चाई नहीं है! कौसिल का निष्कर्ष है कि कत्लखानों मे 
पशु-पक्षियो की मूच्छितावस्था मान ली जाती है, वस्तुत वे पूरी तरह 
मूच्छित नही हो पाते। 


. 'द ब्रिटेन वेटरनरी एसोसिएशन कौसिल' का कथन है कि कत्लखानों के 


वातावरण में यह निश्चित करना मुश्किल होता है कि किसी पशु अथवा 
पक्षी को यथेष्ट विधि से मूच्छित किया भी जा सका है, या नहीं। 
आस्ट्रेलिया के एक सर्वेक्षण-प्रतिविदन से पता चलता है कि बहुतैरे 
पशु-पक्षी आरम्भिक रूप मे अचेत किये जाने पर भी अचेत नही होते 
और उनकी अर्द्धमूच्छित अवस्था मे ही मृत्यु हो जाती है। 


१६, कत्लखानो में पशु-पक्षियों को अचेत करने की कई क्रूर पद्धतियाँ 


अपनायी जाती हैं, जिनमे-से दो है -- १ केप्टिव्ह बोल्ट स्टर्तिग 
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बेवनार: कंतील होता एक ठेला, जिसके पीछे खडे हैं कत्ल के इतज़ार से 


अनगिनत पशु। 


(पिस्तौल दाग कर खोपडी तोडना) , २ इलेक्ट्रिकल स्टनिंग (बिजली 
का करट दे कर मूकच्छित करना )। ये दोनो पद्धतियाँ क्रूर, नृुशस और 
अमानवीय है। 


७, देश के कत्लखानो मे प्रतिदिन ६०,००० मवेशी (कैटल) मौत के घाट 


उतारे जाते है। दिल्ली के कत्लखानों मे ८,००० मवेशी रोज कटते है। 
वया यह देश के पशुधन की बहुत बडी हानि नहीं है” 


८, सरकार समझती है कि उसे कत्लखानों से प्रतिवर्ष १०६४३ करोड 


रुपये (इस वर्ष १९८ करोड रुपये) मिलते हैं, किन्तु उसे नहीं मालूम 
कि कत्लखाने हमारी ऊर्जा किस तरह और कितनी उजाड रहे हैं। 
भारतीय क्षि को जित्तनी ऊर्जा चाहिये उसकी आधी से अधिक उन 
पशुओं से मिल सकती है, जिनका आज हमारे कत्लखानों में वध किया 
जा रहा है। आज देश की पशु-सख्या ८,००,००,००० आठ करोड हैं। 
प्रत्येक पशु ५ अश्व-शक्ति (हॉर्स-पॉवर) उत्पन्न करता है, जो ४०,००० 
मेगावाट के लगभग होती है। वर्तमान मे एक मेगावाट विद्युतृ-उत्पादन 
के लिए ३ करोड रु का पूँजी-विनियोग करना चाहिये। सरवार 
वियुत्‌-उत्पादन पर ९०,००० करोड रु खर्च करती है, विन्तु दुर्भाग्य 
से इस बहुमूल्य देशी ऊर्जा-सोत पर वह मात्र १०,००० करोड रपये सर्च 
शुरती है। 


शभणहातने १०० हप्टा/९ 


१९. कत्लखानों मे ज्यादातर भैसो और बैलो का कत्ल होता है, किन्तु 


॥ 


बदकिस्मती से अब रेगिस्तान-के-जहाज' ऊँटो के भी कत्ल किया जाने 


लगा है। कर्नाटक और आमनध्रप्रदेश के कारखानों का पेट राजस्थान के 
ऊँट भर रहे है। ख्याल रहे,राजस्थान के गरीब किसान लगातार एक 
समृद्ध देशी ऊर्जा-ब्रोत से वचित हो रहे है। १९८५ मे राष्ट्रीय कृषि 
आयोग ने स्पष्ट शब्दों मे कहा था कि भविष्य मे पशु-चालित गराडियो 
की मॉग तो बढ़ेगी, किन्तु इन गाडियो को खीचने के लिए पशु नही 
मिलेगे। 
स्््ज्प खेत आएं सजजी जिले फोलफेलकिता 
किडनी टी; >स्योति देश मरे अब 
जबकि के, , सकता 
न्ेड्व लिकनिकय/तिया 
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२०. भारत मे भेड-बकरियो की कत्ल दर ३५ से ४० प्रतिशत है, जो भारत 
जैसे देशो के लिए गहन चिन्ता का विषय है। ३४ ९७ करोड विदेशी 
मुद्रा प्राप्त करने के लिए इन निरीह पशुओ का मॉस मध्यपूर्व और 
मलेशिया को भेजा जाता है। 'डॉलर-राजनीति' ने हमारे देश के प्रथम 
श्रेणी के मवेशी और अच्छी नस्ल की भेड-बकरियो को नष्ट कर दिया 
है। आनुवशिक दृष्टि से उत्कृष्ट साहीवाल, रेड सिन्धी, थापरकर, और 
राठी मवेशी के लुप्त होने का खतरा मेँडराने लगा है। इसी तरह 
बहुमूल्य जमनापारी, अगोरा और पश्मीना जाति की भेडे भी लुप्त होते 
के कगार पर आ गयी है। 

२१. १० अरब मेढको के कत्ल ने खाऊ (आवश्यकता से अधिक खाने वाले ) 
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देबनार: एक और क्रूर दृष्य उन्हे सडा करने का, जिसे देख आँयुओ ने भी 
आँम आ जाते है। 


यूरोपवासियो को मेढक-की-टाँगे उपलब्ध कराने में देश की दो दुर्लभ 
मेढक-प्रजातियो को लोप-की-सीमा पर ला खडा किया है, ये है-- राना 
टिग्रीना और राना हेक्माडाक्टिला। कहा जाता है कि इन प्रजातियों का 
एक मेढक प्रतिदिन अपने वजन के वरावर कीड़े-मकोडे खा कर कृषि की 
रक्षा करता है। भारतीय कृषि अनुसधान परिषद्‌ के अनुसार 
भेढको-की-टांगो पर पूरी ददिश नही है। सरकार व्यापारियों के आगे 
घृशी हुई है। 


« जैद वैविध्य (वायोडायवर्सिटी) की दृष्टि से हमारा देश विध्व का 


अत्यधिक समृद्ध देश है, किन्तु हमारा दुर्भाग्य यह है कि हमारे ही देश 
में ३० प्रतिशत स्तनपायी पशु-प्रजातियाँ (स्पीसीज) लोप-सयूची भे आ 
गयी है। शाकाहारी समाज में मॉस-सस्कृति का प्रभाव इस बंदर बढ़ 
रहा है कि अब हमने हस (गज), जो कि 'सुनहला अण्शा देने वाली 
प्रजाति रही है, को भी मारना शुरू कर दिया है, अत परयविरण 
मन्दालय हरा कर्तव्य हो जाता है लि वह मौस-ब्यापार वो सीमित करे 
और देश को भादी देझारी, महानगरीय पज्गर भूमिहोन-क्ृपवो की 
लगातार बढती सरया तथा दुष्ध-दुर्भिष्त से बचाये। 


कफ ७ अरतर $.॥ 
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« सूअर, जिनके बालो का ब्रश-उद्योग मे व्यापक उपयोग होता था, की 


कत्ल दर इतनी ऊँची हुई है कि देशी सूअर लगभग लुप्त हो चुके हैं। 


* दिल्ली के ईदगाह-कत्लखाने मे एक रुपया दे कर जी चाहे जितने पशुओ 


का कत्ल सभव है। यहाँ बच्चों को श्रवीर (श्रेब्ह) बनाने के लिए कत्ल 
द्वारा तालीम दी जाती है। नगर निगम प्रति भैस-भैसा ५ रु तथा प्रति 
भेड-बकरी २ रु कत्ल-फीस लेता है। 

ईदगाह-कत्लखाने को ८०० पशु प्रतिदिन मारने का लायसेस मिला हुआ 
है, किन्तु यहाँ ट्रक मे क्रूरतापूर्वक ढूँस कर लाये गये बीमार, भूखे और 
विकलाग १५,००० पशुओ को दर रोज़ मारा जाता है। 

देश-विदेश मे दिनो-दिन चमडे का उपयोग बढता जा रहा है। रईस घरो 
मे एक ही व्यक्ति के पास ३-३, ४-४ जोड चप्पल-जूते होना आम बात 
है। जो लोग बढिया नरम क्रोम का जूता पहिनते हैं, उन्हे यह नही 
मालूम कि यह बढिया चमडा (काफ-लेदर ) कहाँ से आता है। ध्यान रहे 
इसे मासूम बछडे-बछडियो को बेरहमी से मार कर तैयार किया जाता 
है। अधिक मुलायम चमड़े के लिए गर्भवती गाय पर उबलता पानी डाल 
कर उसे सूँता जाता है और जब वह पिटते-पिटते दम तोड़ वेती है तब 
उसके गर्भ से निकाले गये बछड़े से 'क्रोम-चर्म' बनता है। भारत के 
क्त्लखानो मे यह सब होता है। 


» आठवी पचवर्षीय योजना मे कत्लखानों की भरमार होगी। विदेशी मुद्रा 


कमाने ने लोभ मे भारत सरकार ने कत्लखानों को ले कर एक बृहत्‌ 
योजना बनायी है। सरकार चाहती है कि मॉस़-निर्यात मे बढोतरी हो। 
भारतीय कत्लखानो ने वर्ष १९८९-९० मे ११० करोड रुपयो के मूल्य 
का मास निर्यात किया था, अब यह लक्ष्य प्रतिवर्ष ५०० करोड कर 
दिया गया है। सरकार ने कत्लखानो के तीन वर्ग किये है-- १ नये 
कत्लखाने, २ वर्तमान कत्लखानों मे सुधार, ३ पक्षियों द्वारा हानि 
पहुँचाने के बहाने रक्षा-मत्रालय द्वारा खोले जाने वाले कत्लखाने। इस 
दृष्टि से प्रथम वर्ग मे ८, द्वितीय वर्ग में ११, और तृतीय वर्ग मे २२ 
कत्लखाने आते है। ये है -- श्री नगर, माझीतर (सिक्किम ), काचरकान 
हलली (बैगलोर), हैदराबाद, दिल्ली, मगलगिरि (यगुटूर), 
विशाखापट्टनम्‌ (आन्ध्र), रुद्रारम (आन्ध्र), इलाहाबाद, वाराणसी, 
अलीगढ, जालन्धर, पुणे, बजबज (बगाल), सईदापेट (मद्रास), 
पेराम्बुर (मद्रास), बडी दमन, बडा दीव, चडीगढ, ग्वालियर, 
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बेवनार एक रग्ण-मृफ पशु की ऑसो से पीडा का दरिया प्रवाहित हुआ है - 
दह एतजार में है कि फद कत्तात/जल्लाद उसे मारे, और कब उसे इस प्राणान्तक 
व्यधा से नजात मिले। 


गोरखपुर, जोधपुर, डडगिल, तेजपुर, चबुआ, सिरमा, श्रीनगर, जम्मू, 
कालाइकुडा, हैदराबाद, श्रिवेन्द्रमू, बैगलोर, पटना, नागपुर, कलकत्ता, 
मद्रास, बम्बई, दिल्ली, हिन्दन, आगरा और अम्बाला। 

८, एक सर्वेक्षण के अनुसार भारत के समग्र पशुधन का वाजार-पूल्य 
४०,००० वारोड रुपये है। ये पशु वर्ष मे ४ करोड टन दूध देते हैं और 
इनसे एक अरब टन गोबर मिलता है। देश मे १९ करोड ४० लाख 
गाय-मैल और ७ करोड भेसे हैं जो ४ करोड अदद-शक्ति (होर्स-पावर ) 
जितनी उर्जा उत्पन्न करते हैं। यह ऊर्जा परिवहन के काम आती है। 
खयाल रहे, देश में जितनी उर्जा प्रयुक्त है उसमेन्‍से ६६ प्रश का 
योगदान पशुओं का है। 

'* , देवनार (बम्बर्र) कत्लसाने में दर्ष मे १,२०,००० बैल, ८० हजार 
भैसे, तथा २५ लास भेड-दरवारियाँ दाटो जाती हैं। इस देगहम वघ से ४ 
करोश रए्यों गी आमदनी होती है। बत्लसाने में १५६० वर्मचारी राम 

गरते है, पलस्परूप बरीब २०० करोड श॒ वी रूपत्ति नष्ट होती है और 
गाँवों में लगशग एवा लास लोग हर साल वेरोडगार हो जाने हैं। 


रे 


हक । 


रे२, 


३३. 


रैढ, 


» देवनार (बम्बई) कत्लखाना १२६ एकड लम्बे-चोडे भूखण्ड पर विस्तृत 
' है। कत्लखाने मे पशुओ को मूच्छित करने का सरजाम है, किन्तु इसका 


कभी उपयोग नही होता। यहाँ भी बान्द्रा-स्थित कत्लखाने की वध-पद्धति 
से पशुओ को मारा जाता है। 


* कत्लखाने मे जिस किसी पशु के वध की अनुमति दी जाती है उससे पूर्व 


पशु के शरीर पर स्वस्थ्य होने की एक स्टाम्प (मुहर) लगायी जाती है। 
कानूनन बगैर स्टाम्प के पशु को काटना दण्डनीय अपराध है। कानपुर 
महानगर पालिका स्टाम्प के काम मे आने वाली स्याही बदायूँ की 
'मीनार्का कम्पनी' से !मैंगवाती थी, किन्तु मनपा द्वारा मूल्य न चुकाये 
जाने के कारण कम्पनी ने स्याही देना बद कर दिया, अत अब 
काल्पनिक सील-सिक्‍्के के आधार पर ही जानवरो को काठा जा रहा 
है। 

कानपुर महानगर मे पाँच कत्लखाने है, जिनमे तीन बकरो, एक भैसो, 
और एक सूअरो के काटने के लिए है। एक सर्वेक्षण के अनुसार जो 
जानवर इन कत्लखानो में वध के लिए लाये जाते है उनमे से पचास से 
पचपन प्रतिशत रोगग्रस्त होते हैं। 


भारतीय कत्लखानो की हालत अत्यन्त दयनीय है। तमाम जानवर 
किसी-न-किसी सक्रामक रोग के शिकार होते हैं, जिनमे टेपवॉर्म (एक 
किस्म का कीठाणु) अधिकतर पाया जाता है। ठेपवॉर्म का सक्रमण 
कत्ल-के-समय या बाद मे एक-दूसरे जानवर मे आसानी से हो जाता है। 
यह एक मास से दूसरे मास में भी फैलता है। मास काटने वालो के 
नाखूनों के जरिये भी टेपवॉर्म एक-से-दूसरे जानवरों मे सक्रमित होता 
है। 

टेपवॉर्म सबमे बड़ा खतरा है। कुछ लोगो का यकीन है कि यह सिर्फ 
सूअर के गोइत से ही फैलता है, किन्तु यह गलत है। पशु-चिकित्सको का 
आकलन है कि टेपवॉर्म-के-अण्डे आदि रोगग्रस्त व्यक्ति के मल से निर्कल 
कर कई महीने ज़िन्दा रहते हैं। भेड, बकरी, और गाय-भैस, जिन्हे गदे 
माहौल मे पाला जाता है, यहाँ तक कि मछली जो गदे पानी मे पाली 
जाती है-- सभी इन अण्डो को मनुष्य तक पहुँचा देते हैं। सूअरो मे 
मनुष्य के मल-मूत्र और खाने-पीने की चीजो से टेपवॉर्म पहुँचे बना लेते 
हैं। टेपदर्स क़त्लखानों का सबसे बड़ा अभिशाप है। 
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वेशनार कत्ल-के-लिए पशुओं को देज्यत जिन्‍स की तरह ट्रकों सं उतारा 
जाता है। 


३५ - बूचडसाने जीवन की गुणवत्ता (क्वालिटी) को घटाते है। पर्यावरण पर 


अप 
री 


हा 


भी उनका बुरा असर पडता है। वे मान कर चलते है कि पशु-पश्तियों मे 
मनुष्य जैसी उदात्त अनुभूतियां नहीं है। वे महज सहजबोध और 
प्रतिक्रिया के पुलिदे है। उनसे न तो दृदय है जौर न आत्मा, विन्‍्नु 
भारत में ऐसा नहीं है। यहा 'जात्मवत्‌ सरईभूतेधु' वा बोधवावस भगजरा 
रहा है। “जैसा मै, वैसे थे यहां के देशवासियों का प्रेग्णा-वाक्य रहा है। 
बूलटसाने सहअस्तित्व की पवित्र भावना ने प्रति एड वरारी चनौती है। 
पता नहीं फिर नयो इन्हे नयी साजन्मज्जा और यन्दश्रीकरण ने शाए 
हमारे समुद्रत्नट पर उतरने दिया जा रहा है? 

एदा और टेपवॉर्म है, जिसे इदानोकबोशोसिस गहा जाता है, जो मुजर 
भेड़, गाय-भेस, बकरी, और ऊेट के जबच्यि पैचता है। यह सभी दीन के 
जानवर ए। वृत्ते वी टेपवॉर्म से सासा दोस्ती है। ये उसी हें प्रस 
पलते -युसते है। दुसे ही इसे वातावरण में फैलाने हैं भौ। इन पशुओं नक 
परे चाते है शिससे अन्तत मनुष्य प्रभावित होता है। उुसे 
विषाए मनुष्य तक सीधे पटेल जाते है एनरी चपेट भे झाये दूने के 


ही :फुआणआरऊ #ल ५22] व 





रे७. 


३८: 


वेवनार: गोश्त के छीछडो के इतज़ार में खडी/मेंडराती कुत्तो की टोली। 


बालो मे इसके अण्डे चिपके होते हैं। जो व्यक्ति कुत्ते के पास जाता है वह 
भी विषाणु की चपेट भे आ जाता है। जब कोई व्यक्ति इसकी चपेट मे 
आता है, तब उसे तुरन्त इलाज कराना चाहिये अन्यथा टेपवॉर्म फैल 
कर मस्तिष्क तक पहुँच जाते हैं। इससे मस्तिष्क सबन्धी तनाव, शुन्यता, 
ऐंठन और कई मनोरोगो के लक्षण उभरते हैं। यहाँ तक कि पचास 
प्रतिशत लोग मौत के जबडो मे चले जाते है। क़त्लखाने टेपवॉर्म के 
सबमें सघन अतिथिगह होते हैं। 


भारतीय कत्लखानो मे सविधान के अनुच्छेद ४८ का खुलेआम उल्लघन 
हो रहा है। सविधान में बछडे, बैल और दुधारू पशुओ का वध 
प्रतिबन्धित है, फिर भी इन्हे काटा जाता है। प्रश्न उठता है-- यह कैसा 
सविधान है जो सरकारी क्षेत्र पर भी प्रभावी नहीं है” 


पश्चिम-की-सस्कृति मान कर चलती है कि पशु सहजबोध-चालित रोबोट 

(यन्त्रप्राणी) हैं। वे कलाई अथवा दीवार घडियो की भाँति पहियो, 
स्थ्रिगो, गेयरो से सक्रिय वज़न मात्र है। भारतीय अध्यात्म के लिए यह 
एक अनहोनी बात है। 
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वत्यसाओ गा यह रीघस्स एरि्रय शहहाँ पहुयधियों मे प्राए्पे की शोई शीमत 
गए रही है। नररसय गाशर ऐॉर ह जय आमेगीशा 


५८ पौल्ड्रियां दुनिया वे सबसे अधिक पिनौने दूचइसाने है. जो मान बर 
. ऋलते है हि पशु-प्षी जड़ अस्तित्व है। पश्चिम की यह मान्यता इस 
दृष्टिकोण शो उपज है कि परयु-पक्षी वस्तु है, बच्चा माल है जिनया हमे 

सुल बार उपयोग णगरना चाहिये। बूबदखानों ने क्षमल में परम्परित 
शब्शवली यो ही दटल डाला है। चिग्न (चले) गो जाज चिन नहीं 

शह्त जा रहा है उसे अन्य नामों से पुलारा जा रहा है। यदि उसे धन 

बार साया जाना है तो दोंइलर और यदि उसे अण्डो के लिए सुरक्षित 
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रखा जाना है तो लेअर' कहा जाता है। शब्दावली के बदलाव से दो 
नुकसान हुए है-- १ यह विचार फैला है कि पशु-पक्षी बेजान है। २ 

उनके होने या, जीने की कोई सार्थकता नही है। पशु-पक्षियो को 
नि८्प्राण देखने की वृष्टि का विकास बूचडखाना-संस्क्रति की घृणास्पद 
देन है। 

बूचडखाने से निकलने वाला मलवा एक बहुत बडी समस्या है। यह 
पर्यावरण को तो दूषित करता ही है, किसी भी नगर के इर्दगिर्द गंदगी 
और अस्वच्छता भी बढाता है। उन्नाव-स्थित तकीनगर का बूचडखाना 
इसका जीवन्त उदाहरण है। यहाँ का मलवा नगर के कूडेदानो मे डाल 
दिया जाता है, जिससे सक्रामक रोग तो फैलते ही है- राहगीरो का 
सडक चलना तक मुश्किल हो जाता है। देहरादून से प्रकाशित 'रीजनल 
एक्सप्रेस! ने अपने २० सितम्बर के अक मे इस समस्या पर अच्छा 
प्रकाश डाला है। 

कत्लखानो ने व्यवस्थित, सगठित और औद्योगिक हिंसा (सिस्टेमेटिक, 
ऑर्गेनाइज़्ड एड इडस्ट्रिएलाइज़्ड वॉयलेस ) को जन्म दिया है। यह हिंसा 
परम्परित| अनजाने मे हुई हिंसा से भिन्न है। इसे जानबूझ कर किया 
जाता है, इसीलिए सुप्रसिद्ध वैज्ञानिक जॉर्ज आइस्टाइन का यह कथन 









दर असल ये अपने युरस्नो की 
समाहि+ः चर 2 हट 
आए "क शाप जगह > टलिकरने 
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गत्लसानों में जवां द्ृघारा पश्मुणों को भी नहीं बस्णा जाता है। इस पाये के 
पा दृुए से भरे है - और दसरी गौएँ उसया निर्मस/बेगस शान टेस रही है। उ 
सौफरदा अपनी घारी के धतज़ार में है। - शेमर नई हिलरी है गौौजाए थे 


कं 


ला 





हुआए को भी घन दी जरहगी हे मारा शारा है3 जर माया दे हपा गए लोड 


हेड कया हका "पके हारी को में पोने के भाररितणा शार-शणा एजट फहरे हैं! रूपा बयान ० 


पर ३ मिल मकर 
गाए आर फीडाडाएी शतों शी हल्याए शर शर्त है -शफर नई दि रे सौशर 


कोई करुणा या रहमदिली नही / ! यह भैस मौत, खन, लाश, सडे-गले गोश्त 
के छीछडो, और मल-मृत्र के बीच बैठी अपने कत्ल का इतज़ार कर रही है। 
- कैअर नई दिल्ली के सौजन्य से 








निर्यात की निरंकुशता मे हृष्ट-पुष्ट बछड़ो को भी गोश्त के लिए कत्ल फर दिया जाता है। सुटता 
है अन्तत' भारतीय किसान और भारत। -- केअर 
नई दिल्ली के सौजन्य से 





शभौर उसे ।लाल जरत वी शन-ीनलार शह निकली बह धार शो बी जिन्‍्टगी की घार थ। ये छाए 
रियित निये ऐम मे! सासोन्साश, प्रामनगरों से गृरररी लेवित शोई स्यीं मुताए ऐसिन प्रति 
अआदाज-जी-आवजर - ने राष्ट्रपति, 7 प्रषामत्री, ने सोश्सभा में राम्यगशा झूब रिटगी झाट्टा के 
भिनरामर गे एये शा दिरा शाष्तर्ाएों भी तृशारर हेग सिर्ष एरशॉलिंर हि बे आरश सृस्शों गो शो ए़ 
वादिए घारा परोगन पर जिवए है। शिर शिजयम ॥ै7, 
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बख्शा नहीं जाता। गौर करे, यहाँ लाये गये पशुओ को ठेले से किस तरह, और 
कितनी क्रूरता से कसम कर बाँधा गया है / ! केअर नई दिल्ली वे सौजन्य से 
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अन्तिम प्रहार से पहले इस बकरी की पिछली टाँगे तोड दी गयी है, और 
खाल उतार ली गयी है। केआरा नई दिल्‍ली के सौजन्य से 





हु 






कि जब एम खुद मृत प्राणियों फो जीती-जागती दढदें हैं, तद फ़िर एस 
इस बुनिया में किन्‍्हीं आदर्श स्थितियों की छन्‍्पना पैसे कर सकते हि? 
पौल्ट्रिया ऋरम वधन्स्थल है, जहाँ नरचजे वना-वारतद पी तरह फेवा 
दिये जाते है। उन्हे बड़े थैलो (हेवी दूयूटी प्लास्टिक बैग्ज) में ईस-लुंग 
कर एस तरह अर दिया जाता है कि वे सौस रेघधने के कारण गर जाते 
ऐ। आप जितनी देर थे एस तथ्य को पढ़ेगे उससे समय मे ४ ००० 
तुरस्त-जन्म चज मनुष्य के कर हाय से पैलो में ठंस दिये जाएंगे? 
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लाख मूक प्राणियो को मौत के घाट उतार सकने की क्षमता वाले एव, 
यान्त्रिक कत्लखानो के निर्माण के लिए भारत सरकार ने अरब देशो की " 
अल-कबीर एक्सपोर्ट्स कपनी को लाइसेस दिया है। इस केत्लखाने का हे 
प्रमुख सज़ाचक और भागीदार गोडल-निवासी दिलीप हिरम्मतलाल * 
कोठारी (डी एच कोठारी) जैन है। हैदराबाद-स्थित अल-कबीर ग्रूप ग 
ऑफ कपनीज का पता है- '१-२-९३/४१ पहली मज़िल, गगन महल, ४ 
दोमल गुडा, हैदराबाद-२९, आन्ध्रप्रदेश| प 
मीट ट्रेड जर्नल (यूके) के सपादक ने कहा है कि मास-उद्योग के प्रति | 
जनता मे जो नफरत फैल रही है उसे देखते हुए इस उद्योग की 
पारिभाषिक शब्दावली मे परिवर्तन कर लिया जाना चाहिये तदनुस्तार 
'सलॉटरहाउस' को 'मीट-प्लाट' अथवा 'मीट फैक्टरी” और कस्ताई 
(बूचर) को विक्च्यूएलर' (आयरिश भाषा का शब्द, जिसका अर्थ है 
खाद्य-प्रबन्धक ) कहना चाहिये। ऐसा करने से मास-उद्योग को अपने 
खनी धन्धे पर पर्दा डालने का अवसर मिल जाएगा । ह 
पीटर कॉक्‍्स (ब्रिटेन) ने अपनी पुस्तक व्हाय यू डोंट नीड मीट 
(१९८६) मे कत्लखानो के प्रत्यक्षदर्शियो के हवाले से बताया है कि 
कत्ल के लिए लाये गये आतकित पशुओ को अपनी मृत्यु का आभात्त 
मिल जाता है, अत वे कत्लखाने-की-ओर आगे बढने से कतराने लगते 
हैं। ऐसी स्थिति मे उन्हे नुकीले हथियार चुभो कर एक खास जगह १९ 
ले जाया जाता है, जहॉ मास को नरम बनाने के इजेक्शन 
(मीट-टेडराजिंग इजेक्शन ) दिये जाते है। खयाल रहे क्रूरता, उत्पीडन, 
और दुस्सह कष्ट के कारण उनकी मास-पेशियाँ सख्त हो जाती हैं। 

तय है कि शिकार किये गये, घायल, ज़र्मी अथवा मदगति से मारे गये 
पशुओ का मांस स्वास्थ्य के लिए घातक होता है। तेज़ बुखार अथवा 
भयभीत पशुओ का रक्‍त-प्रवाह ऐसे ग्रन्थि-स्रावो (ग्लेज्युलर सीक्रेशन्स) 
से चार्ज हो जाता है कि मास मनुष्य के किसी भी प्राणी के खाये जाने के 
उपयुक्त नही रहता। कत्लखानो मे ऐसे क्रूर दृश्य अक्सर! देखने कौ 
मिलेगे। 

कत्ल के लिए कतार मे खडे, बुरी तरह हॉफते, घूरते और तेज धडकनों 
मे झाग-उगलते मवेशी आतकित रहते है। कहा जाता है कि भेडो| सूअरों 
को इलेक्ट्रोक्यूट (बिजली-से-मारना) किया जाता है, क्योकि असल मे 
उन्हे मारने के लिए उच्च वोल्टेज़ की आवश्यकता होती है, जिससे खून 


२०/ कत्लखाने १०० तथ्य 


श्रतग हो पहला है और इस विधि से प्राप्त सास पर डाले दाग एए जाते 
है। उपभोक्‍ता एस प्रक्रिया से अपरिचित रहता है और तरहलरह मो 
बीसारियों का शिकार बनता है। 

यही और इस्लामी कत्ल के तरीते में बुनियादी फा है। गपृदी 

वो भेचिता था कोशर और उस्लासी बत्ल यो धदीह उपबा हलाव अड़ा 
जाता है। इस तरह के कल्ल की पहली शर्त है वि मनृष्य दिस पर रा 
भास साये बह सकलाग हो। इसता मनलब बह हला शि कल्ल हें लिए 
लाया गया पशु ने तो बीमार हो और ने विजलागा। उसे हर ह्ञाउन 
सपर्ण होना ही चाहिये। दूसरी शर्त है कि पशु वो प्री तरह रतव-रिक्स 
(एन-्येन्याली ) किया जाना चाहिये, तयोंबि दोनो मज़्हबों भे सन का 
उपभोग सर्वीग वर्जित है, विललु घास्तविकता ग्रह है कि विसी थी पथ 
मंग लमास रन उसके शरीर से निझाजा नहीं जा सबता। णह शा एस 
तथ्य है जिसे कोई नी पश-चितित्सक प्रमाणित मार लाता भा 
एस्लोमसिय सेटीकल ऐसोसिएससन [ने ) थे प्रिनिशि रो एस 
भातरश मा मापन है कि रान जरवास्थयायर होता है। इसमे वार विष श्र 
तथा उपाग शोते है। सस्लिमों बे हि! शान था उपयोग पूरी सरह निष्िए 
॥ , अग स्थाट है कि यदि नो शान मे रागगा सानता है नो एम मास 
भा गाना आपटिये। 
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गत ४५ सालो मे गेहूँ के भावो मे १२००, दालों मे १६००, बाजरे मे ग्रय 
१६००, और चावल मे १५०० प्रतिशत की वृद्धि हुई है। इस भाववृद्धि २२ 
के कारण बहुत स्पष्ट हैं। पुराने कत्लखानो का आधुनिकीकरण हुआ # 
तथा नये यान्त्रिक कत्लखाने खोले गये फलस्वरूप किसान मुफ्त भे मिलने हे 
वाली गोबर-खाद से वचित हुआ और उसे महँगी रासायनिक खादो का ॥ 
उपयोग करना पडा। सिर्फ देवनार (बम्बई) के कत्लखाने मे हर साल ६ 
२७,४६,० ०० मवेशी मौत के घाट उतार दिये जाते है। जब एक | 
कत्लखाने: का यह हाल है तब उन हज़ारो कत्लखानों की कल्पना कर 
सकते है जिनमे हर साल करोडो पशुओ का कत्ल होता है और हमारी _ 
शस्यश्यामला धरती लगभग २०,६०,००० टन मुफ्त|सक्षम खाद से 
वचित रह जाती है। क़त्लखाने धरती-की-उर्वरता और उपयोगी 
पशु-सम्पदा के दुश्मन हैं। 

सवाल उठता है कि कत्लखानो मे पशुओ को तत्क्षण कत्ल क्यो नहीं कर 
दिया जाता? कसाई का कहना है कि हम चाहते तो यही हैं, किन्तु 
मास-उद्योग का मिथक है कि जब तक गल-शिरा (जेगुलर-वीन) से खून 
पूरी तरह निकल न जाए तब तक कत्ल-किये जा रहे पशु को दिल 
धडकना ही चाहिये, किन्तु चिकित्सा-विज्ञान का दावा है कि दिल भले 
ही धडकता रहे, पशु के शरीर से सारा खून निकाल पाना सभव नही है। 
ख्याल रहे, कत्लखानो का आधा खून नालियो मे बह जाता है और 
आधा पालतू पशुओ का आहार बनता है। 

श्री जीसी बैनर्जी ने अपनी किताब 'एनीमल हस्बैड़ी' में 
गोमास-उत्पादन के उतरोत्तर बढते ऑकडे इस प्रकार दिये हैं-- वर्ष 
१९७५--६१,००० टन, १९८२--८०,०००, १९८५--८९,००० 
टन, १९९०--१३,००० टन, १९९५--१,३५,००० टन 
२०००--१,७०,००० टन, २०००५--२, १२,००० टव, 
२०१०--२,५५,० ०० टन। यद्यपि इन ऑकडो मे बछडो-के-मॉस 
(वियल) का ऑकडा सम्मिलित नहीं है, तथापि एस्कॉर्ट्स और 
अल-कबीर मॉस-उत्पादकों के पाँव जमाते ही ये ऑकडे काफी बढ 
जाएँगे। मॉस-उत्पादक अल-कबीर के विश्व के ८ देशों में ८,००० तथा 
दिल्‍ली मे ७६ मॉस-बिक्री-केन्द्र है। 

नैरोबी मे सपन्न “अन्तर्राष्ट्रीय ऊर्जा सम्मेलन” मे स्व श्रीमती इंदिरा 
गाँधी ने कहा था कि इस जेट युग मे भी भारत के लोग बैलगाडियों का 
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जड़ 


उपयोग करते # जी हो, भारत वेटाण देगा तो दिजडीघरों भे इनाम 
२२,००८ एमलनसय बिजली से अधिवा बिजरी उन्गादिल वे. |55 
पुनके स्थान पर किसी जन विवल्‍्धय यो विहासित बारने भा शापत्द 
होगा २४ से ४० अरब डॉलरों या अतिरितत प्ुरी-बिश्िगिंग। एस 
अलावा वपि-अभरईनस्त्र को खाद और सससे ईघल हा नर्सान नो 7 
ही। पीणटार्ी है कि भारतीय हत्खसाने आज रही हार्मे पर मर 
जिसे स्व इंदियाजी नही चाहती थी। 


पी 
| 
हँ 


, उ्लितीय महायूट से पहले मत्यालीन ब्श्रेज सरगार ने बगोजी गयरों भी 


लागत से लाह्षौर भें एक निशान बूनदसाना स्शपित जबरन री योरना 
इनायी पी। एस बल और रखन-रजित योज्ना गा देशवासियों ने प्रयार 
विरोध किया 'शा। देशवासियों के स्थार॑-मेल्वर शिलाने हाए पूम-पुरपत ८ 
जप रलाल नेहम ने बहा घा- में कमाईशानों शों शिश्ात लाएसर 
बरता हूं। में जर झभी पिसी दूसबस्पमे शे पार से गुणरता हूं, सेरा दस 
पुरने लगता है। पशु हमारे देश दे पस हैं। इसे पृद्रार शो में रुदाएि 
एसद नहीं शरता। सरकार ने लाहौर मे जो शमाईखाना शोसते छा 
निशणय शिया है में उमएा घोर पिरोए करता हैं। एसशे दिरोश मे 
हेशदासी जो भी शटम उठायेगे, मैं उनशा शाय रहेंगा। जैर प्रदार 

न-दिरोध में आने डिशशी शारतर मो पट टेटने शी थे मंघा 
प्रवादिस सोजसा मे ऱ मरना एटा था। 


नदी 


2 


५७, 


फट, 


५९. 
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श्ट्ड 


निर्यात-ससाधन क्षमता मे प्रतिवर्ष २,००,००० टन की वृद्धि सभव 


हो। । 


* जुलाई १९८९ की एक ख़बर के अनुसार भारत सरकार विदेशी मुद्रा की 


गिरती हुई स्थिति को सँभालने के लिए ५० करोड रुपयो की लागत से”: 
मीट टेक्नोलॉजी मिशन की स्थापना करने को थी (? )। मिशन का रण 
मुख्य उद्देश्य था कत्लखानो मे नयी तकनीकों के उपयोग से 
मॉस-उत्पादन मे वृद्धि। मिशन के प्रथम चरण में बरेली के इजातनगर 
में आधुनिक कत्लखानों की योजना थी (?) हक 
व्यापक जन-आन्दोलन के फलस्वरूप २४ दिसम्बर १९८६ को सर्वोच्च >- 
न्यायालय ने बम्बई उच्च न्यायालय के उस फैसले का समर्थन किया, 
जिसके अनुसार 'अल-कबीर एक्सपोर्टस प्रा लिमि! तथा अन्य दो 
लायसेन्स-प्राप्त निर्यातक भिवडी (महाराष्ट्र) में कत्लखाना स्थापित 
करने की टोह मे थे। आन्दोलन मई १९८३ में आरम्भ हुआ था। उक्त 
तीन मॉस-उत्पादको को 'यूरेपियन इकोनॉमिक कम्युनिटी' के देशो तथा 
अमरीकी फूड्स एड ड्रग्ज़ एडमिनिस्ट्रेशन' के मानको के अनुसार जो | ह 
भूखण्ड दिये गये थे, उन्हे भी सर्वोच्च न्यायालय ने निरस्त कर दिया। ' 
अमरीकी कत्लखानो मे एक किलोग्राम गोमास-उत्पादन में ५ किग्रा 
अन्न; ३,००० लीटर सिंचाई-के-उपयोग मे आ सकने वाला जल, तथा 
२ लीटर गैसोलीन के बराबर ऊर्जा खर्च करनी पडती है। 


नीदरलैण्ड्स, बैल्जियम और फ्रास अब अतिरिक्त खाद क्षेत्र” बन गये 
है।उनकी जमीन-जितना-काम-मे-ले-सके उससे अधिक पशु-खाद वे उत्पन्न ९ 
करने लगे है। वर्ल्ड वाच इस्टीट्यूट (वाशिंगटन) के अनुसार इस तरह 
की अरिरिक्त खाद, जलीय प्राकृतिक व्यवस्था (ईकोसिस्टम) को 
असतुलित करती है तथा भूमिस्थ जल को स्वास्थ्य पर बुरा असर डालने 
वाले नाइट्रेट क्षारो से प्रदूषित करती है। 


। 





* लैटिन अमेरिका मे पशु-फार्यो ने अधिकाश वर्षा-वनों को ध्वस्तबर्बाद 


कर दिया है। इन वनो की ७० प्रतिशत भूमि पनामा और कोस्टारिका 
मे है। वर्ष १९७० से लैटिन अमेरिका के पशु-फार्मरो ने मिनेसोटा के 
क्षेत्रणल (२१७७३६ वर्ग किलोमीटर) के बराबर २ करोड हेक्टर 
वर्षा-वनो को नष्ट कर दिया है। कत्लखाने बढा कर भारत ने भी 
विनाश की इस खतरनाक डगर पर अपने पॉव रख दिये है। 
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इरनगसानो ने मनुष्य की एनसा ब्रर और बेरहम बना टिया है कि अब 
उसे लिसा में रस आने लगा हैं। ग्लनसानासहरीद ने आदमी मो 
पटग् जोर वेहया भी बना दिया है डिसी भी जटसानाल्रिसर 
(पग्पस) भें आपरोे उुछ लोग बलि लिय घृगते-क्‍्शिलि रीस घरहेते 
तानि कत्ल-सन्पहले थे भैसों पे दूध वा जाशियो बसरा तझ दृ शाज। 


शतकाशु 


ध्य खरे । जे है ४ नक 
£))८//॥ शा 377 





६३. भारत की राजधानी दिल्ली के तमाम कसाई (वधिक), जिनकी सख्या।॥ 
लगभग ५०,००० है, ईदगाह-स्थित कत्लखाने के इर्द-गिर्द बसे हुए है। 
एमसीडी (नगरपालिक निगम, दिल्ली) तथा डीडीए (दिल्ली विकास : 
प्राधिकरण) इनकी देखभाल करता है। 

६४, दिल्ली-स्थित ईदगाह कत्लखाने मे वर्ष १९८९-९० मे ६,२५,०८८ भैगो 
तथा १९,११,८५७ भेड-बकरियो को मौत के घाट उतारा गया। वर्ष 
१९९०-९१ मे ५,८८,९२२ भैसे तथा १८,००,५५७ भेड-बकरियों का 
कत्ल हुआ। दिल्ली महानगर के इस ऑकडे से हम देश के ३६,००० वैध 
और ३०,००० अवैध कत्लखानो मे कत्ल किये जाने वाले पशुओ की 
सख्या का अनुमान लगा सकते है। हैदराबाद से प्रचारित एक पोस्टर के 
अनुसार हमारे देश से वर्ष १९९१ मे १,००० करोड किलोग्राम मात्त का 
निर्यात हुआ तथा १० करोड रु के मूल्य का चमडा विदेशो को भेजा | 
गया। फलस्वरूप दूध देने वाले पशुओ की सख्या उत्तरोत्तर कम होती 
गयी। वर्ष १९७१ मे यह सख्या ६६ करोड थी, १९८१ में ५६ करोड 
हुई, तथा १९९१ मे यह सिर्फ ३८ करोड रह गयी। यह सरकारी आँकडे 
है। 

६५, एक बहुत बडी सख्या मे छोटे-बडे प्राणी, पेड-पौधे, जीव-जन्तु पर्यावरण 
के अत्यन्त अनिवार्य भाग हैं, इसलिए मनुष्य-द्वारा मारे जाने वाले 
मूक|विजुबान पशु, कत्लखानो से उत्पन्न प्रदूषण, जनस्वास्थ्य के तिए 
खतरे, तथा अन्य कई सकट चिन्ता के विषय है। इस तथ्य को समझने वें 
लिए अधिक प्रतिभा की आवश्यकता नही है कि पशु/जीव-जन्तु हमे 
धरती पर अतिक्रमणकारी (एनक्रोचर्स) नही है, अत उन्हे मनुष्य के 
साथ सह-अस्तित्व मे बने रहने का सपूर्ण अधिकार है। इस तर्क के आग 
कत्लखानो का अस्तित्व ओले-की-तरह पिघल जाता है। 

६६. भारत-की-राजधानी मात्र दिल्ली में प्रति माह लगभग ३ लाख मवेशी 
अर्थात्‌ सालाना लगभग ३६ लाख मवेशी काटे जाते है। इतनी बी 
सख्या में होने वाली सुव्यवस्थित हिंसा मनुष्य और अन्य प्राणियों * 
बीच सबन्ध-निर्धारण के मुद्दे को पुरजोर प्रस्तुत करती है, इसलिए 
कल्लसाने यहां हो, वहाँ हो, यहाँ बने, वहाँ बने' यह प्रइन गौण है, मल 
सवाल असल में यह है कि पणुओ/जीव-जन्तुओ और मनुष्यो के बीच 
क्या केवल हिसा का ही रिब्ता सभव है, अथवा कोई कानूनन अहिंसक 
सबन्ध भी हो सकता है 


। 
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आहार' (फूड फॉर सर्वाइवल सेक) है या आहार के बहाने (इन नेम 
ऑफ फूड) किया जा रहा है? 


४ ५, भारत-की-राजधानी दिल्‍ली मे हर दिन १२,००० भैसे और 


भेड-बकरियो का वध होता है अर्थात्‌ वर्ष-भर मे करीब ३६ लाख 
पशुधन कसाई-की-छुरी के तले आ जाता है। वर्ष १९८१ मे दिल्ली की 
आबादी ६२ लाख २० हजार ४०६ थी, अर्थात्‌ प्रतिवर्ष 
दिलली-की-जनसख्या के १ ६७ वे हिस्से के बराबर पशुधन मौत के घाट 
उतार दिया जाता है। 


*. चतुर्थ पचवर्षीय योजना के बाद आनध्रप्रदेश, दिल्‍ली, गोआ, केरल, 


कर्नाटक, पश्चिम बगाल, जम्मू और कश्मीर, तमिलनाडु और सिक्किम 
मे ९ मास निगमो की स्थापना की गयी। सातवी पचवर्षीय योजना मे 
वधशाला निगमो मे पूँजी-निवेश की योजना क्रियान्वित की गयी, जिसके 
अन्तर्गत श्रीनगर, बैगलोर, सिक्किम, और हैदराबाद मे आधुनिक 
कत्लखाने बनाये गये। श्रीनगर कत्लखाना परियोजना की कुल लागत 
५९० लाख रुपये है, जिनमे-से भारत सरकार का हिस्सा १४५ ६५ लाख 
रुपये होगा। इसमे-से ४५ लाख रुपये दे दिये गये है। बैगलोर, और 
सिक्किम के कत्लखानों की कुल लागत क्रमश १४५ लाख रुपये, और 
३४ लाख होगा। भारत सरकार सिक्किम को २५ लाख रुपये दे चुकी है। 
सिक्किम के कत्लखाने की कुर्सी (प्लिथ) तैयार है। 


. सरकार द्वारा उत्प्रेरित कत्ल के अलावा कुछ निजी क्षेत्र है जो कत्ल में 


रस ले रहे है। मेसर्स ब्रुकबॉड इडिया लिमि ने १०० प्रतिशत 
निर्यात-मूलक “आधुनिक मास कारखाना' स्थापित किया है। माफको 
बम्बई भी 'माफको फैक्टरी बोरीवली (बम्बई)' में डिब्बाबन्द मास 
उत्पादित करती है। नादेड और गोरेगाँव में भैस-माँस के लिए यन्त्र 
लगाये गये है। देश के विभिन्न हिस्सो में ८ आधुनिक बैकन (सूअर का 
माँस) फैक्ट्रियाँ है। 


. मास-निर्यात के अलावा सउदी अरब, कुवैत और दुबई तथा अन्य खाडी 


देशो को मॉस के लिए जिन्दा पशु भेजे जाते है। मलेशिया को जमा-हुआ 
भैस-मास भेजा जाता है। वर्ष १९८८-८९ में ११७ करोड रुपये का 
भैस-मास भेजा जाता था। 


». सरकारी नीति, तथा सरक्षण-प्रयासों के वावजूद सरक्षित जीव-जन्तुओं 


की सूची हर दिन बढ़ जाती है। वन्य जीवो के लुप्त होने का खतरा 
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७६, 


आहार' (फूड फॉर सर्वाइवल सेक) है या आहार के बहाने (इन नेम 
ऑफ फूड ) किया जा रहा है” 


. भारत-की-राजधानी दिल्‍ली में हर दिन १२,००० भैसे और 


भेड-बकरियो का वध होता है अर्थात्‌ वर्ष-भर मे करीब ३६ लाख 
पशुधन कसाई-की-छुरी के तले आ जाता है। वर्ष १९८१ मे दिल्ली की 
आबादी ६२ लाख २० हजार ४०६ थी, अर्थात्‌ प्रतिवर्ष 
दिल्ली-की-जनसख्या के १ ६७ वे हिस्से के बराबर पशुधन मौत के घाट 
उतार दिया जाता है। 

चतुर्थ पचवर्षीय योजना के बाद आमन्धश्रप्रदेश, दिल्‍ली, गोआ, केरल, 
कर्नाटक, पश्चिम बगाल, जम्मू और कश्मीर, तमिलनाडु और सिक्किम 
मे ९ मास निगमो की स्थापना की गयी। सातवी पचवर्षीय योजना मे 
वधशाला निगमो मे पूँजी-निवेश की योजना क्रियान्वित की गयी, जिसवे 
अन्तर्गत श्रीनगर, बैगलोर, सिक्किम, और हैदराबाद में आधुनिक 
कत्लखाने बनाये गये। श्रीनगर कत्लखाना परियोजना की कुल लागत 
५९० लाख रुपये है, जिनमे-से भारत सरकार का हिस्सा १४५ ६५ लाघ 
रुपये होगा। इसमे-से ४५ लाख रुपये दे दिये गये है। बैगलोर, और 
सिक्किम के कत्लखानों की कुल लागत क्रमश १४५ लाख रुपये, और 
३४ लाख होगा। भारत सरकार सिक्किम को २५ लाख रुपये दे चुकी है 
सिक्किम के कत्लखाने की कुर्सी (प्लिथ) तैयार है। 


. सरकार द्वारा उत्प्रेरित कत्ल के अलावा कुछ निजी क्षेत्र है जो कत्ल र 


रस ले रहे है। मेसर्स ब्रुकबॉड इडिया लिमि ने १०० प्रति३ 
निर्यात-गूलक “आधुनिक मास कारखाना” स्थापित किया है। माफ 
बम्बई भी माफको फैक्टरी बोरीवली (बम्बई)' में डिब्बाबन्द म_ 
उत्पादित करती है। नादेड और गोरेगाँव मे भैस-माँस के लिए यन्त्र 
लगाये गये है। देश के विभिन्न हिस्सो मे ८ आधुनिक बैकन (सूअर का 
माँस) फैक्ट्रियों है। 


'. मास-निर्यात के अलावा सउदी अरब, कुवैत और दुबई तथा अन्य खाडी 


देशो को मास के लिए जिन्दा पशु भेजे जाते है। मलेशिया को जमा-हुआ 
भैस-मास भेजा जाता है। वर्ष १९८८-८९ मे ११७ करोड रुपये का 
भैस-मास भेजा जाता था। 

सरकारी नीति, तथा सरक्षण-प्रयासो के बावजूद सरक्षित जीव-जन्तुओं 
की सूची हर दिन बढ जाती है। वन्य जीवों के लुप्त होने का खतरा 
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पहले ही मँडरा रहा हैं। पालतू पशुओ को खाने-पीने के लिए दिन-दहाडे/ 
बेरोकटोक मारा जा रहा है, किन्तु कुछ छोटे पशुओ, तथा अन्य 
प्राणियों को अखाद्य प्रयोजनों के लिए, प्रयोगार्थ, श्ृगार-प्रसाधनो के 
निमित्त, हड्डियो अथवा सींगो के लिए, मनोरजनार्थ तथा अन्य 
जाने-अजाने प्रयोजनों के लिए मारा जाता है। यह सब कंत्लखानो से 
बाहर-के-कत्लखानों मे नि सकोच होता है। प्रश्न उठता है कि क्‍या देश 
में प्रतिदिन कत्ल होने वाले पशुओ की सख्या का कोई अधिकृत आँकडा 
उपलब्ध है, ताकि यह अनुमान किया जा सके कि क्या यह सख्या 
पशु-जगत्‌ की प्रजनन क्षमता की मर्यादा मे है या उसका लगातार 
उल्लघन हो रहा है?” रूयाल रखता होगा कि पशुओ-मे-सभोग पर तो 
प्रकृति का नियन्त्रण है, किन्तु मनुष्य की सभोग-वृत्ति पर कोई बन्धन 
नही है। पशुओं की आयु भी अधिक नही होती। कई प्रजनन-क्षमत्ता-युक्त 
मादा पशुओं को भी मार डाला जाता है, जिसका कुल जागतिक प्रजनन 
पर विपरीत प्रभाव पडता है। बछडो आदि को भी मार डाला जाता है। 
बेल्थ ऑफ इंडिया” मे इस सबन्ध मे कुछेक ऑकडे उपलब्ध हैं। 


 सूचनाएँ है कि गत वर्ष (१९९१) मे १ लाख मवेशियो की तस्करी हुई, 


जिससे ७०० करोड रुपयो का मुनाफा हुआ। हिसाब लगाया गया है कि 
गाय, या बैल से प्राप्त जिस माँस की कीमत देश में सिर्फ १,२०८ रु 
होती है, दुबई मे उसके १४ से १८ हज़ार रुपये आसानी से शिल 
जाते हैं। खाडी-देशो को नियमित मॉस-निर्यात भी होता है। 


* गोवध निवारण अधिनियम-१९५५ मे हुए सशोधनो से पूर्व १५ वर्षीय 


अनुर्वर गाय-बैलो का कत्ल कानून की सीमा मे था-- आज भी वह वैध 
नही है। सशोधित अधिनियम ने गाय की परिभाषा इतनी विस्तृत कर 
दी है कि अब उसके अन्तर्गत बैल और बछडे भी आ गये है। मवेशी- 
तस्करो के लिए यह वरदान है, क्योकि बछडे के मास की कीमत 
सामान्य गोमास की तुलना में दुगनी मिलती है। इंडिया टुडे! (३१ 
जुलाई १९९२) की एक खोजी रिपोर्ट के अनुसार राष्ट्रीय राजमार्ग 
न३२ स्थित सैयद राजा एक ऐसा केन्द्र है जहाँ से मध्यपूर्व की गोमास 
भेजा जाता है। रिपोर्ट मे कहा गया है कि मध्यपूर्व को हर दित ३,००० 
क्विटल मॉस भेजा जाता है। राजस्थान, हरियाणा, पजा ' और 
उत्तरप्रदेश से लगभग ५,००० ट्रके सैयदराजा से पशुओ को ले कर 
गुजरती है। 


कत्लखाने १०० तथ्य/२९ 


७९ हिन्दुस्तान टाइम्स' (जुलाई ५, १९९२) में प्रकाशित अमितामिह के 
एक लेख के अनुसार कत्ल की जाने वाली पशु-प्रजाति में भैस|गोवण ही 
मुख्य है, किन्तु प्राप्त तथ्यों के अनुमार ऊँठ, जिमे 
'गेगिस्तान-का-जहाज' कहा जाता है, और जिसके बगैर विशाल 
राजस्थान नहर का निर्माण सर्वथा असभव था, को भी कत्ल के लिए 
कर्नाटक्क और आमन्ध्रप्रदेश भेजा जाता है। बताया गया है कि 
भेड-बकरियो की कत्ल-दर ३५ से ४० प्रतिशत है, जो ऐसे देश के लिए 
जहाँ चारागाही यायावर (खानबदोश/नोमेड्स) की संख्या कुल 
जनसख्या की ७ प्रतिशत है और जहाँ महिला-प्रधान कुटीरोच्ोग इन्ही 
पशुओ पर आश्रित है, दुश्चिन्ता का विषय है। 





चुट्वी का सक्क-स्त पशु मेने स्रा,मिटायाट्रे और 
अब मेरे गाकाह्ारीननने' के सार्ग में कोर 


रोड़ानही है।।च्ट्रा। 
7) स्मतिशेस। 






अं अं! के ) 
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गेराबफादा( कुतती 


८०, एक सर्वेक्षण के अनुसार सूअरो की कत्ल-दर इतनी गगन-चुम्बी है कि 
उनकी देशी नस्ल लगभग खत्म होने को है। इसी तरह यूरोपवासियो की 
स्वादिष्ट स्राद्य मुहैया कराने के लिए प्रतिवर्ष १० करोड मेढक मारे 
जाते है। यह सब कत्लखानो-से-बाहर-के-कत्लखानो मे घटित होता है। 

८ १, २० दिसम्बर १९९२ के 'टाइम्स ऑफ इडिया' ने कछुए के अस्तिल्व-शैष 
होने की ओर ध्यान आक्ित किया है। कछुए पर्यावरण का एक अभिन्न 
भाग है। जलीय अधिवास को साफ-सुथरा रखने, गैवाल को नियन्तित 
करने, तथा मनुष्य-सहित कई जलीय/भ्रू-तलीय प्राणियों को खाद्यपूर्ति 
करने मे उनकी एक विशिष्ट भूमिका है। कई कारणो से कछुए की मूल 


३०/ कत्लखाने १०० तथ्य 


आबादी पर गभीर प्रभाव पडा है, किन्तु सबमे बडी वजह बगाल में 
कछुआ-मास की बढती माँग है। कछुए-जैसे निरीह-मूक प्राणी भी अब 
कमाई-की-छुरी-तले आ गये है, और उनकी आबादी पर भी खतरे की 
तलवार लटक गया है। 

पजाब के डेणबस्सी ग्राम (जिला-पटियाला) में एक ऐसा कत्लखाना 
बनाया जा रहा है, जिसका तमाम सरजाम (सामग्री) 'टर्नकी' (जेलर 
पद्धति ) आधार पर न्यूजीलैड की एक फर्म भेजेगी। तैयार होने पर यह 
कत्लखाना पश्चिम एशिया, दक्षिण एशिया, उत्तर आफ्रिका मलेशिया, 
मिश्र, यूएई आदि को प्रतिवर्ष १०,००० टन अस्थि-रहित मास का निर्यात 
करेगा। कत्लखाने का पेट भरने के लिए प्रतिवर्ष लगभग १ ००,००० 
स्वस्थ भैसे काटी जाएँगी। 

महाराष्ट्र सरकार ने देवनार (बम्बई) में ८-८ घटो की पाली में चलने 
वाला एक आधुनिक कत्लखाना स्थापित किया है, जिसकी प्रति चैन 
(जजीर) २,००० पशुओं की वध-क्षमंता है। कत्लखाने में तीन चैने 
(जजीरे) है। इसके अलावा फर्ण-से-हट कर (ऑफ फ्लोअर मिस्टम) 
द्वारा ४०० से ६०० तक बडे पशु भी प्रतिदिन काटे जाते है। 


'. दिल्‍ली की आबादी अब ८५ लाख, या इससे कुछ अधिक ही हो गयी है। 


८ 


सम्प्रति दिल्ली कत्लखाने” में औसतन लगभग ८,००० भेड-बकरियाँ 
और करीब २,००० भैसे प्रतिदिन काटी जाती है। यह कत्लखाना न 
सिर्फ नगर के मासाहारियो की जरूरते पूरी करता है, अपितु 
निर्यात-ब्यापार के लिए भी मास उपलब्ध कराता है। 

१७ मार्च १९९२ को वाणिज्य उपमन्त्री की अध्यक्षता में सपन्न एक 
अन्तर्‌्मन्त्रालयीन बैठक की कार्रवाई में दर्ज किया गया कि भारत 
सरकार एक समन्वित कत्लखाने की स्थापना के लिए उपयुक्त स्थल का 
चुनाव करे जहाँ मास की घरेलू तथा निर्यात-सबन्धी आवश्यकताओ की 
पूर्ति की व्यवस्था की जा सके। मरकार ने दिल्ली प्रशासन को कत्लखाने 
के समय-बद्ध निर्माण के आदेश दिये है। २९ अप्रैल १९९२ को हुई बैठक 
में पुन कहा गया कि उक्त समन्वित|आधुनिक कत्लखाने को अविलम्ब 
स्थापित किया जाए। 

क्ृपि-खाद्य तथा समाधित खाद्य उत्पाद निर्यात प्राधिकरण (अपेडा) के 
अध्यक्ष ने बताया है कि दिल्ली से होने वाले कच्चे प्रणीतित मास के 
निर्यात का ३०-४० प्रतिशत निर्यात दिल्‍ली कत्लखाने से होता है, अत 
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८ 


<८ 


पर 


कि । 


ख्द्त 


दिल्‍ली-के-सीमान्त-क्षेत्र में एक सपूर्णत पर्यावरण-सगत कत्लखाना 
बनाया जाए, ताकि निर्यात-व्यापार की जरूरते पूरी की जा सके। 
दक्षिण भारत की मशहूर फिल्म तारिका अमला नकक्‍्कर भारतीय 
कत्लखानो की दिल दहलाने वाली बीभत्सता पर जल्‍दी ही एक 
डाक्यूमेट्री फिल्‍म बनाने वाली है, किन्तु इस बीच वे अत्यन्त धैर्यपूर्वक 
अन्य तौर-तरीको से पशुओं पर होने वाले सत्नास को कम करने-कराने 
की कोशिश करती रहेगी। सम्प्रति वे हैदराबाद-स्थित ब्लू क्रॉस 
सोसायटी की सचिव है, और कुत्तों के साथ होने वाले क्रूर बर्ताव को 
क्रम कराने में लगी है। 

कत्लखानो के इस रहस्य को बहुत कम लोग जानते है कि जब वहाँ के 
फिसलन-भरे फर्श पर कत्ल के लिए ले जाए जाते पशुओ को घमीदा 
जाता है तब उनके भीतर का तमाम आतक, त्रास, और क्रोध प्रकट हो 
पडता है। आतक और खौफ की यह पराकाष्ठा पशु-रक्त में एक 
ग़क्तिणजली जैव-रासायनिक (बायो-करेमिकल) कारक (एजेट) 
'एड्रेलिन' को पूरे शरीर मे प्रवाहित कर देती है। उक्त कारक, पशुनवध 
के बाद उसके मास मे बच रहता है, और मास को विपाक्त बना देता 
है। 

जापान, आयरलैण्ड, फ्रास, पौलैड, और इण्डोनेशिया मे प्रत्येक 
रविवार, सीरिया, अरब मे हर शुक्रवार, आस्ट्रिया, और जर्मनी में हर 
शनिवार और रविवार, पाकिस्तान मे प्रत्येक मगलवार और बुधवार, 
तथा श्रीलका में प्रतिपदा, अष्टमी, अमावस्या, और पूर्णिमा की 
कत्लखाने बद रखे जाते है। 

कत्लखाने अन्तरत्रिरोध की एक अबूझ पहेली है। वे ऐसे तमाणे है जो दमन 
और असत्य की नीव पर खडे हुए है। मास-उद्योग म जागरूकता, विवेक 
संवेदनशीलता, और मानवीयता निषिद्ध णब्द है। वहाँ निष्ठुरता, करता 
रक्तपात, बर्वरता, शोषण, असत्य तथा हिसा स्वीकृत शव्दावलो है। 


. पश्चिम प्रभाव के कारण कत्लखाने (मास-उद्योग) पशुओ को निर्जीत 


यन्त्र (मशीन) मान कर चलते है, किन्तु भारतीय सस्कृुति में इस 
विचार की प्रतिप्ठा नही है। सच्चाई यह है कि जब पशु मनुष्य की सेवा 
कर चुके अथवा विकलाग या वृद्ध हो पडे तब मनुष्य की बारी आती 

कि वह उसकी सेवा करे। यह भारतीय परम्परा है, करुणा की विरासत 
है, किन्तु जब हम किसी पशु को मात्र एक मशीन मान लेते हैं और 
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पाते है कि वह निकम्मा, और अनुपयोगी हो गया है, तब उसे कत्लखानो 
को सौंप देते हैं। कत्लखानो का यह नीतिशास्त्र पश्चिम के लिए भले ही * 
सार्थक हो, किन्तु भारत के जन-जीवन से एकदम असंगत और 
अयुक्तियुक्त है। 


* इंडियन स्टैण्डर्ड्सब्यूरो (भारतीय मानक प्रभाग) ने कत्लखानों में 
स्वच्छता के रख-रखाव, वध्य पशु की वध-पूर्व (एटी-मोटेंम) तथा 
वधोत्तर (पोस्टमोर्टेम) जाँच, मास और पशुओ के यातायात के सबन्ध 
मे अनेक मानक निर्धारित किये हैं ये हैं- १ आईएस १९८२ १९७१ 
(वध्य पशुओ, मीट एनीमल्स) के वध-पूर्व|वधोपरान्त निरीक्षण के 
क्रियान्वयन की सहिता - प्रथम पुनरीक्षण)॥ २ आईएस 
७०५३ १९७३ (छोठे पशुओ के मास की बिक्री के लिए लगाये जाने 
वाले स्टॉल की मूलभूत आवश्यकता) ३ आईएस ८७०० १९७७ 
(बडे पशुओ के मास की बिक्री के लिए लगाये जाने वाले स्टॉल की 
बुनियादी जरूरत)। ४ आईएस ८८९५ १९७८ (कत्लखाने के 
उप-उत्पादों की साल-सेंभाल, उनके सग्रहण एवं यातायात के लिए 
मार्गदर्शन) ५ आईएस ४१५७ (पीटी २) १९८३ (पशुओ के 
यातायात की नियमावली भाग-२/|पशुओ के रेल या सडक मार्ग से 
लाने-ले जाने की नियमावली - प्रथम पुनरीक्षण)। ६ आईएस ४१५७ 
(पीटी ३) १९८३ (पशुओं के यातायात की नियमावली|भाग-३ , 
भेड-बकरियो का रेल|सडक से लाना-से-जाना - प्रथम पुनरीक्षण )। ७ 
आईएस ५२३६ १९६२ (सूअरो के रेल|सडक यातायात की 
नियमावली - प्रथम पुनरीक्षण)| ८ आईएस ४३९३ १९७९ 
(कत्लखानो की मूलभूत आवश्यकता- प्रथम पुनरीक्षण)। ९ आईएस 
१३०६१ १९९१ (मास तथा मास-उत्पादनों मे सालमोनेला का पता 
लगाना, सदर्भ पद्धति ).। १० आईएस ६६२८ १९७२ (कत्लखानो मे 
फिसल-पटरियो का उपयोग )। ११ आईएस ६७८२ १९७२ (हॉग 
गेम्बिल्स)) आईएस ६९५० १९७३ (पिग हुकस)। १३ आईएस 
७८९१ १९७३ (अखाद्य सडे-गले मास को ढोने वाली ट्रॉलियाँ )। १४ 
आईएस ७९०९ १९७५ (सूअर को दिये जाने वाले विद्युत्‌ आघात के 
लिए काम मे लाने वाली सडासियाँ)। १५ आईएस ११५३३ १९८५ 
(भेडो के लिए ड्रेसिग हुक॥ १६ आईएस ११६३१ १९८५ 


कत्लखाने १०० तथ्य/३३ 


९४, 


५९५. 


९६. 


भेड-बकरियों के लिए दुढालू छते) आईएस १२१८७ १९८७ 


भेड-रक्तस्रावी बन्धन) १९ आईएस १२४८६ १९८८ 
मास-निरीक्षण मेज )। २० आईएस १२४८७ १९८८ (छोटे पशुओ 
के सडे-गले मास की साल-सँभाल की मेज। 
नि सदेह यदि कत्लखानों में उक्त मानको का दृढ्तापूर्वक 
अक्षरशु पालन कराया जाए तो देश के आघे से अधिक कत्लखाने बद _ 
कर देने होगे। राज्य सरकारो को चाहिये कि वे कत्लखानो से सबन्धित 
निरीक्षकों को कठोर निर्देश दे। 


॥(॒ 

_ (भेड-विस्तारक|शीप स्प्रेडर)। १८ आईएस १२१९० १९८७ 
( 
( 


. ताजा ऑकडो के अनुसार देश मे ३६,०३१ सार्वजनिक कत्लखाने 


(पब्लिक सस्‍लॉटर हाउसेज) है, जिनमे-से ५ आधुनिकतम, २ 
कत्लखाना-मास-ससाधन-समन्वित कारखाने (जिनमे मुख्यत भैसों का 
कत्ल होता है।), तथा २४ निर्यातोन्मुख मास-इकाइयाँ है। 

-विपणन एव निरीक्षण निदेशालय (डीएमआई ) के वरिष्ठ अधिकारियों 
के अनुसार मास-निर्यातकों से हुए कतिपय नये गठबन्धनो से मास की 
गुणवत्ता पर नियन्त्रण रखने वाली धाराएँ शिथिल कर दी गयी हैं 
ताकि भैस-के-मास मे गो-मास की मिलावट की जा सके। विश्वसनीय ' 
सूत्रों के अनुसार इस कानूनी शिथिलता से सरकारी राजस्व मे २० 
करोड रुपयो का नुकसान हुआ है। 


मास-निर्यात के जीवाणुगत मानकों (बैक्टीरियालॉजिकल स्टैण्डर्ड्स) 
को काफी शिथिल कर दिया गया है। पूर्व नियम के अनुसार 
एस्चीरिकिया कोली का प्रति ग्राम गणकाक (काउट) १०० था, 
किन्तु अब इसे १,००० कर दिया गया है। इस शिथिलन से पशु-वध की 
बढावा मिला है। 


अल-कबीर एक्सपोर्ट लिमि का लक्ष्य प्रतिवर्ष १५,००० टन जमा हुआ 
भैस-मास तथा ३,००० टन से अधिक गोमास/अन्य मास निर्यात करने 
का है। कम्पनी इस विपणन से १२४ करोड रुपये कमाना चाहती है, 
जिसके फलस्वरूप सरकार को ६० करोड रुपयो की विदेशी मुद्राएँ 
प्राप्त होगी, किन्तु देशवासियो को शायद यह नही मालूम है कि इससे 
देश को कई हजार करोड रुपयो की पशु-सपदा का नुकसान होगा, 
विशेषत उस पशु-सपदा का जिससे सकल राष्ट्रीय उत्पाद (जीएनपी ) 
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पशुओं के सामूहिक कत्ल का एक खौफजदा दृश्य देखे, किस तरह जुल्म ढाने 
वाले लोग गिद्धों की मार्निद टूट पडते है बेजवा-निरीह पशुओं पर / 


महाजनम्‌ के सौजन्य से 
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कुछ पशुओ का कत्ल हो चुका है, कुछ का जारी है। कत्ताल (वधिक) अपनी 
सून-मे-सनी-छुरी से उनकी खाल उतारने मे लगे हैं। एक ग्राय की टाँगे काट दी गयी 
हैं। एक कत्ताल उसकी एँछ दवाये हुए है, दूसरा बडी बेरहमी से उसकी खाल उतार 
रहा है। यह है हमारा देश जहाँ कभी दृघ-की-नदियाँ वहा करती थी, और अब जहाँ 
सून-का-दारिया थम नही पा रहा है। महाजनम्‌ के सौजन्य से 





अहिंसा की इस शस्यश्यामला धरती पर जिन्दगी के साथ बेज़ान जिन्‍्स की तरह का सुल्‌क होता है < 
यहाँ जीवन का अब मूल्य ही क्या रह गया हैं? केअर नई दिल्‍ली के सौजन्य से 


उपर ६ 


>> ४... 


सब और बकरे-बकरियों के 

सरो के पहाड' दिखायी दे रहे हैं। 
पढे, इनकी सतप्त आँसों मे वह 
प्रहप्रलय जो जल्दी ही इतात की 
इस हिंसक/कत्ताल. तहज़ीब की 
रास-्के-ढेर मे बदल देगा। जेंजि 
पैसे ने परमेश्वर की जगह ले ली है 
किन्तु याद रहे कुदरत इतान के 
इस कुक्ृत्य को कभी माफ नहीं 
करेगी। 

केअर नई दिल्ली के सौजत्य से 
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क्रूरता - पराकाष्ठा है इसकी यह ! कसाई के दो क्रूर/जञालिम हाथ तसले मे ; 
गलनस से गर्म लहू इकट्ठा कर रहे हैं। इसके बाद यही हाथ उतारेगे खाल और 
ससाधित करेंगे गोइत, देश की पाँच सितारा होटलो के लिए। 





यह है एक वेकस-वेकसूर गाय। एक दारिंदा इसान एक हाथ से इसकी पूँछ 
दबाये हर है, और दूसरे से गलझालर। एक अन्य कसाई गाय की गलनस (जेगुलर 
वीन) से लहू की धार निकाले दर है। कैसी वेकमी है - टाँगे बेंधी हैं, पूँछ खिची है 


न रा इस गौ-माता की आँख में आप आने वाले किसी प्रलय की आहट नहीं सुन 





है 
>-. (हर । 
हट $ ष 
| सु ऐ 
हे | है है >> है 
+ न दा हे 
दे । र फ मा 
न्‍ः 4७--.... हि, + | पु 
( 8 हा कर & हर हा प्र फटी 
| हे * ; 5 हा हज (८ व्ूममा 
4 ६ रे है कि ; हि 
हे है है 5 न १4 | ॥ 
पर + प्‌ ४ 
हे गा ४ शक ज] | [ चल ला 5 क् 
रे हर । । “>«»,+ एक हाथ में 
कल्ताम्टीणए के हा 















कीटांगे हैं, 
दूसरा उसके 
नोच रहा है। 
जमी पर दृध 
नदियाँ बहती 
उसी पर आज 
के कतरे और गे 
के छीछडे पड़े हैं। 
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का १० प्रतिशत बनता है। पशुओ का कत्ल करने की दो कसौटियाँ है-- 
उनका विकलाग होना, अथवा बीमार होगा। 
« यदि हम भारतीय भेडो को मास के लिए मारने की जगह उनकी ठीक 
से देख-भाल करे तो उनसे प्रतिवर्ष ४५० करोड रुपये मूल्य का खाद, 
४० करोड रुपयो का ऊन, और ५०० करोड रुपयो जितना दूध प्राप्त 
कर सकते है, किन्तु हम उन्हे मास की खातिर मार कर २७ करोड 
रुपये मूल्य का ऊन विदेशों से मँगाते है, और हज़ारों बुनकरो की 
रोटी-रोजी छीनते है। 
» भारत सरकार द्वारा मास-उद्योग के विकास के लिए नियुक्त 
विशेषज्ञ-समिति के अध्यक्ष एन एस स्वामी ने भारतीय सस्कृति को 
बाला-ए-ताक रख कर कत्ल-से-पूर्व, वध्य पशुओ को मूच्छित करने के 
लिए भारतीय कत्लखानो को ५ करोड रुपयो के यूल्य की केप्टिव्ह 
बोल्ट पिस्तौले' देने की सिफारिश की है। 
श्री बीके टिकदर ने अपनी बहुमूल्य कृति 'बाइल्ड लाइफ ऑफ 
इण्डिया' (भारत मे वन्य जीवन ) मे स्व प्रधान मन्‍्त्री प जवाहरलाल 
नेहरू का यह महत्त्वपूर्ण कथन दिया है कि 'मैं आइचर्य-चकित हूँ कि ये 
पशु और पक्षी जिन्हे यदि सयोगवश सोचने-बोलने की क्षमता मिल 
जाए तो मनुष्य के बारे मे क्या सोचेगे, और उसके बारे मे क्या बयान 
देगे? मुझे सदेह है कि उनका बयान मनुष्य के प्रति सद्भावनापूर्ण 
होगा। हमारी (गौरवशाली) सस्कृति और सम्यता के बावजूद मनुष्य 
न सिर्फ बर्बर बना हुआ है, अपितु जिन्हे हम वन्य पशु कहते है, उनसे 
भी अधिक खतरनाक है। स्व पण्डितजी की यह टिप्पणी भारतीय 
क्षितिज पर तेज़ी से करवट ले रही कत्लखाना-सस्कृति पर एक करारा 
तमाचा है। 
'अल-कबीर एक्सपोर्ट्स लिमिटेड के यान्त्रिक कत्लखाने आधुनिक खाद्य 
संसाधन योजना" (मार्डन फूड प्रोजेक्ट) जैसी मगलभाषी शब्दावली 
का इस्ते गल कर भारतीय नागरिक की सास्कृतिक ठगी कर हे है। 
वे अत्यन्त कपटपूर्ण शैली मे हजारो निरीह पशुओ का क्रूर, और 
घृणित कत्ल कर विदेशी मुद्रा अजित करने के नाम पर सरकारी 


खेमो से शाबाशी प्राप्त कर रहे है। 
कि आ। 


कत्लखाने १०० तथ्य/३५ 


कत्लखाना-तहजीब हिन्दुस्तानियों को नंगा-भूखा रख कर 
गोरो के तन-बदन पर अधिक चर्बी चाहती है 


मैकडॉनॉल्ड, केटुकी फ्राइड चिकन, टाटम फार्म्स, विम्पी, वेडी 
इत्यादि बहुराष्ट्रीय कपनियाँ भारत मे अपने पॉव जमा रही हैं, इस 
तरह दुनिया के गरीब देशो को अधिकतम खाद्य-निर्यात के लिए अपने 
खूनी शिकजे मे कस रही है। खयाल रहे, मैकडॉनॉल्ड का, 
साम्राज्यवाद से सीधा सबन्ध है। यह कपनी काले लोगो को अधिक 
गरीब और भूखा रखना चाहती है तथा गोरो के बदन पर अधिक 
चर्बी चाहती है। इस तथ्य को जान कर आप स्तब्ध रह जाएँगे कि 
पशुओ को जो १४ करोड ५० लाख टन अनाज, और सोया खिलाया 
जा रहा है, उसमे-से प्रतिवर्ष सिर्फ २ करोड १० लाख टन मास 
उत्पादित होता है अर्थात्‌ २० अरब अमरीकी डॉलर मूल्य का १२ 
करोड ४० लाख टन अनाज प्रतिवर्ष नष्ट हो जाता है। उपर्युक्त 
धनराशि से विश्व की सम्पूर्ण आबादी को एक वर्ष के लिए खाना, 
कपडा और मकान उपलब्ध कराये जा सकते है। यह है भयावह 
कत्लखाना-तहजीब जिसे हमारी सरकार बहुराष्ट्रीय कपनियो के 
षड़यन्त्र से शक्ल देने मे लगी है। 

याद रखे जब भी आप “बिग मैक' को कुतर रहे होते है, तब आप 
'मैकडॉनॉल्ड साम्राज्य' द्वारा इस ग्रह (प्लेनेट) को सर्वनाश की ओर 
धकेल रहे होते है। मैकडॉनॉल्ड उत्पादों मे वसा, शकर, मास, और 
सोडियम (नमक) होते है, जो छाती और आँत के कैसर तथा 
हृदय-रोग के प्रमुख कारण बनते है। 

मैकडॉनॉल्ड का 'मीनू” (आहार-सूची) पूरी तरह मास पर आधारित 
है, इसका मतलब है कि वह पशुओ की पैदाइश, परवरिश, और 
"कत्ल केवल 'मैकडॉनॉल्ड-उत्पादो' के लिए करता है। 

सरकार ने काफी सोच-विचार के बाद मैकडोनाल्‍्ड को भारत 
मे रेस्त्रॉ-शूखला खोलने की अनुमति दी है, जहाँ वे मास, मुर्गी, 
मछली, दूध, सब्जी, अनाज के बने खाद्य पदार्थ वेचेगे। -१३ १२ १९१३, 

डॉ हो एस सिह, उपायकक्‍त (महाराष्ट्र|मिध्यप्रदेण) भारत सरकार खाद्य प्रोमेसग. उद्योग 


मन्त्रालय, पंच्रशील भवन, खेलगाँव मार्ग नई दिल्‍ली-११० ०४०९०॥ 


३६/ कत्लखाने १०० तथ्य 


है है कत्ल किये गये जानवरों 
की 

जिन्दा कझ्ने 
उन जानवरो की 
जिन्हे हमने अपनी सूख सिटाने 
के लिए 

कत्ल के घाट उतारा। 
यदि मनुष्य की तरह 
जन पशुओ को भी अधिकार 
| होते कभी तो...” 









“जॉर्ज बर्नार्ड था 





कट दिल्ली ईदगाह क़त्लखाने से रोजाना निकलने बाला १३ हज़ार 
तीटर खून यमुना नदी मे हो नहीं बहता बल्कि बडी-बडी दवा-कपनियाँ 
टेनिक बनाने के लिए उस खून का कतरा-कतरा खरीद लेती है। कत्लखाने मे 
हाटे जाने वाले पशुओ के रक्त का यह इस्तेमाल एक लम्बे अर्से से होता आ 
हा है। 
खासतौर पर गर्भवती महिलाओ के लिए पशुओ के खून से बनने वाला 
डेक्सोरेज' टॉनिक बहुत लोकप्रिय है। खून ही नहीं, काटे गये पशुओ के 
तक़रीबन हर अग का इस्तेमाल टूथपेस्ट, सरेस, फेवीकोल, चीनी के बर्तन, 
सनमाइका, इसुलिन इजेक्शन इत्यादि के बनाने में होता है। 
एक तथ्य यह भी है कि क़त्लखाने के कसाई खून बेच कर होने बाली 
कमाई को हराम मानते है और इसीलिए इस आमदनी से ईदगाह के पास ही 
एक मुफ्त दवाखाना चलाया जाता है। 

-ताहिरखान, सरेराह' पाक्षिक, अजमेर, २२ ४ १९९४ 
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' 
2... “ "मैं कंसाईखातों को. बिलकुल नापसद करता हूँ। | 
... मैं-जब,कभी किसी बूचडख़ाने.के पास से गुजरता हूँ । 
-, ' मेरा दम घुटने, लगृतां है - वहाँ कुत्तो का झपटता | 
और चील-कौओ का मेडराना घृणास्पद लगता है। पशु | 
हमारे देश के धन हैं। इनके ह्वास को मैं कदापि पत्तद 
-” नहीं करता। सरकार ने लाहौर मे; जो कसाईबाता | 
,... .* खोलने का निश्चय किया है मैं उसका घोर विरोध 
'' करता हूँ।'इसके विरोध में देशवासी जो भी कदम 
- ४” उठायेंगे, मैं उनके साथे रहूँगा।' और प्रबल जन-विरोध 
के आगे विदेशी सरंकार को घुटने टेकने पड़े थे तथा 
प्रस्तावित योजना को रह करता पडा था|, 











आप क्या सोचते हैं कि जय पशुओं को वर्वरतापूर्वक नोचा, पततीट गा + 
हज, जाता है, तब दुनिया में कुछ भी घटित नही होता? होता है, किलतु हा 5 । 
सीता से घवराते है। वैज्ञानिक आइल्स्टाइन की पीडा-्तरगों ही बि) 
(ईपीइब्ल्यू) की जानकारी हमे नहीं है, किन्तु यह तय है कि कत्सखानो के अ'्ह_ 
से उठने वाली तरगो का जो विश्लेषण हुआ है और तंगूर्ण प्रक्रिया पर | 
तर्क-मगत ढग में विचार हआ है, वह भावनात्मक ने हो वर अत्यन्त वैशार्िं ष 
कत्लखानो से प्रवाहित ऋरता-तरये पूरे विश्व में व्यापती न हो, ऐसा कभी ही ः 
नहीं सकता। यह इन्हीं तरगो का नतीजा है कि भावनात्मक रूप से आज हा रु 
समाज वर्वरताओं और क्ररताओं वी भयानक गिरफ्त में है और रा 
जगह-जगह भूकम्य आने लगे हैं। हमारे देश में जब-जब हिंसा और हूँरता 
विस्तार हआ है, धरती काँपी है और उसने ट्सा को पूरी तरह नकारा 
अथवा पृथ्वी ने कभी ट्िता[वर्बरता वो वर्दाज्त नहीं किया - उतने सदैव इते 
अमहमति के हस्ताक्षर ही किये है। 
>हाँ नेमीवाद 
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क्यों आते हैं भूकम्प? 


सामान्यत भूकम्प घरती की सतह पर उसके गर्भ मे घटित चट्टानी अथवा ज्वालामुखीन 
तब्दीली को कहा जाता है। इस सबन्ध मे पौराणिक कल्पनाओ के अलावा कई भौतिकी-उपपत्तियाँ 
भी है। सन्‌ १८५६ के आसपास भारतीय भूकम्पो के अध्ययन-अनुसन्धान का सिलसिला शुरू 
हुआ। डब्ल्यू टी ब्लैडफोर्ड, फ्रान्सिस फेडन, एड्युअर्ड स्यूस, अल्फ्रेड वेजनर, टी ओल्थधरम तथा 
आरडी ओल्पघम ने इस क्षेत्र मे अपूर्व योगदान किया। चार्ल्स फ्रान्सिस रिक्टर ने भूकम्पी तीव्रता 
मापने के लिए एक पैमाना (स्केल) विकसित किया, जिसे उनके नाम से 'रिक्टर स्केल के रूप 
मे जाना गया। 
वस्तुत' भूकम्मी तरगो के अध्ययन ने वैज्ञानिको को धरती के आन्तरिक गठन को समझने 
मे बडी मदद की। इन तरगो को प्राथमिक तथा द्वितीयक दो श्रेणियों मे वॉँटा गया और विश्व 
के तमाम भूकम्पो का बारीकी से अध्ययन किया गया, किन्तु इस तथ्य की एक आम आदमी ने 
अनदेखी कर दी, कि किसी भी कार्य या प्रभाव की सिर्फ एक ही वजह नही होती, वल्कि कई 
बजहे हो सकती हैं। उसने वैज्ञानिको के सिर्फ भौतिकी-सवन्धी निष्कर्पो को मान लिया शेप 
निष्कर्ष, या उपपत्तियों या तो उस तक पहुँची नही या उस तक 83 नही गयी। 
हब की भी यही स्थिति है। उनके आने का सिर्फ एक ही कारण नही है, या हम जिन 
कारणो हे जानते है, उतने ही नही है, वल्कि अनेक कारण है, जिनका आगे चल कर पता 
लगेगा - लग सकता है। विज्ञान की विशेषता हैं कि वह कभी भी किसी भी स्थिति मे किसी 
अध्ययन या खोज को अन्तिम नहीं मानता और भावी सभावनाओ के लिए अपने द्वार प्रतिक्षण 
खुले रखता है। 
भूकम्प को ले कर जो अध्ययन हुए है, जब हम उनकी क्रमबद्ध समीक्षा करते है, तव पता 
चलता है कि वे इकतर्फोा है, उनमें मान्न पाथिव या भौतिक स्थितियो पर विचार किया गया है 
तथा उन स्थितियों की अनदेखी कर दी गयी है, जो भौतिकी के इलाके से वाहर निकल गयी है, 
या उसके लिए विजातीय है। वर्ष १९९५ मे दिल्ली विश्वविद्यालय के तीन अध्येताओ डॉ मदन 
मोहन वजाज, एम एस एम इत्राहिम तथा विजयराजर्सिह ने सूजडल (रूस) मे मे. 
वघशाला-जनित भू-रेखिक प्रत्यस्थ पीडा-तरगों फे पारस्परिक प्रभाव (इटरएक्शन ऑफ - 
जेनरेटेड नॉन-लीनियर इलास्टिक पैन वेव्दज इन रॉक्स ) पर प्रयोगशाला मे प्रयोग किये। उन्होंने 
दुनिया के सामने एक नयी उपपत्ति प्रस्तुत की और अत्यन्त आश्वस्त भाव से स्थापित किया कि 
भूफम्पो को खजह २५ हत्या, फ़ूरता, फत्लखाने और युद्ध हैं, यदि इन्हें चद या फम्त कर दिया 
जाए तो घे या तो हो जाएँगे या उनकी तोब्ता मद पड जाएगो। 
उनकी यह उपपत्ति (तर्क) काल्पनिक नही है, वल्कि उन तमाम वैज्ञानिको का समवेत 
निष्कर्ष है, जो इन तीनो से पहले भूकम्प की प्रक्रिया के प्रति लगातार सजग और चिन्तित रहे है। 
महान्‌ पैज्ञानिक अल्वर्ट आइस्टाइन के नाम पर जिन 'पीडा-तरगो' का अभिहित किया गया 
है, हम किसी भी हालत में उनकी उपेक्षा नही कर सकते। आइस्टाइनी पीडा ससार की पीडा की 
सर्वोच्च तीद्गरता है, जो तब अस्तित्व ग्रहण करती है, जब पशु-पक्षियों अथवा किसी भी जीवघारी 
का चूचड या फसताई खाने मे फत्ल किया जाता है। इस दृष्टि से इन तीन वैज्ञानिको द्वारा अक्टूबर 
१९९५ में लिखी नयी किताव 'ईटिओलॉजी ऑफ अर्थक्वैक्स - ए न्यू अप्रोच' (भूकम्पो का कारण 
- विज्ञान एक नयी 22 भूकम्प-विज्ञान के क्षेत्र मे एक नवीन अध्याय उघाडती है। 2-98 
कृति मे इन वैज्ञानिको ने जो कुछ कहा है यदि उसकी अनदेखी की गयी, या वाणिज्यिक, हाजतिक 
अथवा अन्य किन्‍्ही कारणो से उनका विशेषज्ञों द्वारा वस्तुनिप्ठ परीक्षण नहीं कराया गया तो इसके 
जो भी नतीजे निकलेगे उनके लिए सरकार उत्तरदायी होगी। जब देश के कर्ई हिन्दी-अग्रेजी 
मसमाचार-पत्नो ने, इन निष्कर्पो को रेखाबित किया है, तद एक ऐसी युगान्तरकारी निप्मत्ति के प्रति 
कोई भी, विशेषत एक नागरिक, उदासीन कैसे रह सकता है? 
इस संदर्भ मे “द सीक्रेट लाइफ ऑफ प्लाट्स (पैग्विन, १९७३) दे पृष्ठ २६ और ८६ 
को भी देखा जाना चाहिये, जिनमे क्रमश वैज्ञानिक वैक्स्टर तथा डॉ जगदीशचन्द्र वसु ने ब्रह्माण्ड 
की परस्पर सघन सवद्धता (इटरकनेक्टेडनेस) को उदाहरण दे कर समझाया है। डॉ बसु ने 
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.. सोसायटी के सर माइकैल फोस्टर से जब यह कहा कि क्षमा करे यह धात्विक टिन की 
प्रतिक्रिया का ग्राफ है' तब वह स्तब्ध रह गया (मई १९०१)। वैज्ञानिक बसु की खोज ने यह 
सिद्ध किया है कि धरती के गर्भ मे जो भी है, वह संवेदनशीलता से भरपूर है, इसलिए यह सभव 
ही नहीं है कि ब्रह्माण्ड (यूनीवर्स) मे कहीं भी कुछ भी घटित हो और उसका एक-दूसरे पर 
प्रभाव न पडे, और फिर यह निष्कर्ष भी ठीक नही है कि सिर्फ जड या भौतिक घटनाएँ ही विश्व 
या ब्रह्माण्ड को प्रभावित करती है, वे समस्त घटनाएँ भी इसे प्रभावित करती है, जो इस पर 
निवास करने वाले जीवधारियो से सबन्धित है। 

ऐसी स्थिति मे यह कैसे सभव है कि विश्व मे करोडो जीवधारियो को उनके प्रकृति-प्रदत्त 
जीने के अधिकार से अकाल वचित कर दिया जाए, उन्हे बेरहमी से मौत के घाट उतार दिया 
जाए और कही कोई प्रतिक्रिया न हो? क्या युद्धो, कत्लखानो, हत्याओ, और अन्य घिनौनी हिसाओ 
का विश्व या ब्रह्माण्ड की बुनावट पर कोई असर नही पडता है? पडता है, अत्यधिक पडता है- 
यह बात अलग है कि हम उसका अनुभव नही कर पाते या हमारे पास उस तरह का अनुभव 
करने का कोई साधन नही है। ब्रह्माण्ड का कण-कण सवेदनशीलता से अनुप्राणित है, अत वे 
पीडा-तरगो से अप्रभावित रहे, यह असभव है। 

एक सर्वेक्षण (सन्‌ १९८९) के अनुसार भारत मे प्रतिवर्ष वैध-अवैध रूप मे लगभग १५ 
करोड पशुओ को मासाहार के निमित्त मारा जाता है। भारत मे प्रति व्यक्ति मास-खपत का 
औसत १ २५ किलोग्राम मास है, जिसे बढ़ा कर ३ किग्रा करने की भरपूर कोशिश की जा रही 
है। १ १५ किग्रा मास-खपत की दृष्टि से ४,१ ०,९८६ पशुओ की हत्या प्रतिदिन हो रही है और 
जब यह औसत प्रतिदिन ३ किग्रा हो जाएगा तव लगभग ९,८६,३६६ पशुओ का कत्ल प्रतिदिन 
होगा। आप क्‍या सोचते है कि जब इतने पशु मारे जाएँगे तब इस देश या विश्व की धरती 
अप्रभावित रहेगी? और फिर यह जरूरी नही है कि कत्ल जिस जगह किया जाए या युद्ध जिस 
जगह जूझा जाए, प्रभाव वही हो, वह अन्यत्र कही भी हो सकता है। जबलपुर का भूकमस 
(२२ मई १९९७) ईरान के भूकम्प के कारण हुआ माना गया है। यद्यपि यह अभी भअपुष्ट है, 
किन्तु यदि विश्व के समस्त ५8 की तटस्थ समीक्षा की गयी तो सुनिश्चित है कि उपर्युक्त 
तथ्य की सपुष्टि सफलता से हो जाएगी। 

ध्यान रहे प्रकृति के अपने प्रवन्ध है, जिन्हे ठीक से समझने की आवश्यकता है। स्पष्ट है 
कि जब भी हम उसके प्रवन्ध या उसकी व्यवस्था का उल्लघन करते है, दुर्घटनाएँ होती है, ववडर 
आते है, तूफान उठते है और मनुष्य को व्यापक सर्वनाश का सामना करना पडता है। प्रकृति के 
स्वाभाविक प्रवन्ध मे कत्लख़ाने और युद्ध मनुष्य की अत्यन्त दुर्भाग्यपूर्ण दखलन्दाजी है, जिनकी 
वजह से वर्तमान पीढ़ी तो अभिशप्त हुई ही है, किन्तु यदि यह सिलसिला जारी रहा तो 
आनेवाली पीढ़ियो पर इस सबकी काली छाया अवश्य पडेगी। 

जिसे “विसालॉजी' या विस थिअरी (सिद्धान्त) कहा गया है, और जिसकी इस पुस्तक 
में अन्यत्र चर्चा है, वह एक महत्त्वपूर्ण सिद्धान्त है, जिसकी व्याख्या अविलम्ब की जानी चाहिये 
और जिसे स्पष्ट शब्दों और सरल भाषा मे लोगो तक पहुँचाना चाहिये ताकि लोग यह जान सके 
कि ऐसे कौन से कारण, या कूटनीतिक चाले है जिनकी वजह से उन्हे अहिंसा, कदणा और 
सहअस्तित्व के रास्ते पर चलने से रोका जा रहा है। 'बिस सिद्धान्त' कोई नेतिक या 
था वाणिज्यिक 29%280 या आन्दोलन नहीं है वरन्‌ धरती को बचाने और उसे सुखी|समृद् 
बनाने का एक वैज्ञानिक सिद्धान्त है। 

हमारे इस प्रकाशन का उद्देश्य उत्तरकाशी (१९९१), 5202 १९९३), तथा जबलपुर 
(१९९७) में जो भूकम्प आये है उनके कारणो के प्रति लोगो को करना है ताकि वे स्वय 
स्थिति की समीक्षा करे और एक अहिसामूलक|मानवीय संवेदनशीलता से फली-फूली समाज- 
रचना में भागीदारी कर देश-दुनिया के पर्यावरण की रक्षा करे - उसे स्वच्छ बनायें। आश्चर्य की 
बात है कि जब ब्रिटेन जैसे विकसित देश ने गत दशक मे अपने २५ प्रतिशत कत्लखानों पर ताले 
डाल दिये है, तब हम शहरी कत्लख़ानो (सिटी एवॉटॉयर्स/ सीए) को ग्रामीण कत्लख़ानों' (सरल 
एवॉटॉयर्स|आरए) मे रूपान्तरित करने की एक व्यवस्थित योजना बना रहे है ताकि देश की जो 
प्राकृतिक सरचना है, वह छिन्न-भिन्‍न हो जाए और वह जल-दुष्काल, भूकम्प वाढ़, अनावृष्टि 
इत्यादि के खूनी शिकजे में कम जाए। 


भूकम्प और कत्लखाने 


हम देख रहे है कि हमारे देश मे कत्छखानो का जमावडा लगातार बढ़ रहा है। अल- 
कबीर समूह (दुबई) जहाँ-तहाँ कत्लखानो की स्थापना के लिए सैध लगा रहा है, पेशकदमी 
कर रहा है। आन्ध्रप्रदेश मे उसे जनता के विरोध का सामना करना पडा, किन्तु कुछ दिनो 
बन्द रह कर अब वह फिर शुरू हो गया है। राजस्थान सरकार ने उसे निराश किया, किन्तु 
२७ मई '९४ को पश्चिम वगाल की सरकार ने उसकी पीठ थपथपा दी और ७० करोड 
रुपयो की लागत से एक अत्याघुनिक (अस्ट्रार्मॉ्डर्न) कत्लख़ाना खोलने की मजूरी दे दी। 
देश मे पहले ही लगभग ३६,०३१ छोटे-वडे/वैध-अवैध कत्लख़ाने है, जिनमे हर दिन लाखो- 
लाख निरीह|विकसूर पशु सूर्योदय-के-साथ मौत-के-घधाट उतार दिये जाते है। खयाल रहे, यह 
सव उस देश में हो रहा है, जो अहिंसा और करुणा, ममता और मानवता के लिए विए्व- 
विख्यात रहा है। 
जीने का हक सवको है। सबको अपने प्राण प्यारे है। कोई मरना नही चाहता। प्रकृति 
के इस अतिसामान्य नियम की जानकारी कुछ को है, कुछ को शायद नही है। जिन्हे नही है, 
वे स्वय भी मौत के शिकजे से वचना चाहते है। अब यह्‌ डके की चोट सावित हो गया है 
कि मासाहार स्वाभाविक आहार नहीं है, वह अत्यन्त अप्राकृतिक आहार है, अत इसीलिए 
पृथ्वी पर असतुलन और तबाही, अशान्ति और ध्वस का फारण बनता है। 
जब हम पीटर टॉम्पकिन्स|क्रिस्टफर वर्ड की बहुमूल्य पुस्तक द सीक्रेट लाइफ ऑफ 
प्लाद्स पढते है, या डॉ जगदीशचन्द्र वसु के खोज-विवरण देखत्ते-टटोलते है, त्तव इस तथ्य 
मे कोई सदेह नही रह जाता कि सपूर्ण ब्रह्माण्ड, विशेषत हमारी इस धरती के तमाम 
अस्तित्व, एक-दूसरे से सवद्ध है, अलग-थलग कही कुछ नही है। इनमे अन्त सवन्धो की 
परस्पर एक ऐसी सूक्ष्म धारा प्रवाहित है कि यह असभव ही है कि कोई घटना ब्रह्माण्ड 
(यूनिवर्स ) या पृथ्वी (ग्लोब) पर घटित हो और उसका असर एक-दूसरे पर न पडे। किसी 
असर के अ-जाने रह जाने का मतलब उसके न होने का सकेत नही है। यदि हम किसी वस्तु, 
या घटना, या उसके असर के सबन्ध मे नही जानते हैं तो इसका अर्थ यह नहीं है कि उसका 
अस्तित्व ही नहीं है। 
अज्ञान कई बुराइयो का जन्मदाता है। यह अन्ञान ही है कि हम कत्लखाने खोले हुए 
हैं वगैर इस इल्म के कि सपूर्ण जगत्‌ भीतर से मिला हुआ (इटरकनेक्टेड) है या एक 
अभूतपूर्व सबद्धता (इटरकनेक्टेडनेस) सर्वन्न व्यप्त है। कोई घटना कही घटित हो और 
उसका प्रभाव सर्वत्र न हो, यह असभव है। प्रभाव के कमोवेश की वात अलग है, किन्तु 
उसके वजूद मे न होने का तो कोई प्रश्न ही नहीं हैं। जब एक पौधे को छूने, उसाडने, या 
काटने-भर से कोई घटना घटित होती है, तव फिर यह कैसे सभव है कि इतने सारे प्राणियों 
का कत्ल हो और कही कुछ घटित न हो या इतने सारे युद्धो * में इतने सारे लोग मारे जाते 


४ गत लगभग ८० वर्षो (१९०४६ से १९८२ ई ) तक अर्थात्‌ रूम-जापान-युद्ध से वर्तानवी-जर्जप्टाइनी युद् 
तना १० करोड लोग मारे गये, जो दार्तद देल्स, स्कॉटलैंड, आयर्सड, दैरिजयम, नीदरलंट्स, नर्दि, स्वीडन 
हेन्मार्क फिनलैड और पूर्व जर्मती वी वर्तमान सयुक्त जनसाया वे वरवर हैं। 


भूफम्प को वजहू ५ 


हो और उनके मारे जाने का कोई तात्पर्य ही न हो” है, होता है, किन्तु हम न तो उसे 
जानना चाहते है, और न ही आगे के लिए कोई सबक लेने की इच्छा रखते है। 

जून के दूसरे हफ्ते मे दिल्ली विश्वविद्यालय के तीन भौतिकीवेत्ताओ ने सूजडल 
(रूस) मे जिस बिस सिद्धान्त को प्रतिपादित किया, वह इस बात का सुबूत है कि दुनिया मे 
आज जो भूकम्पी झटके या भूचाल आ रहे है, वे सब इस पर होने वाले रक्तपात|वर्वर ध्वस 
की परिणतियाँ है। पूरी दुनिया मे कत्लखानो की सख्या कम नहीं है। युद्ध भी अस्थायी 
कत्लखाने ही है। जिन्हे हम कत्लखाने कहते हैं, वहा पशुओ का कत्ल होता है और जिन्हें 
युद्धस्थल कहा जाता है, वहाँ आदमी जगली जानवर की तरह जूझता है - एक-दूसरे के प्राणो 
पर गिद्धो की तरह झपटता है। ये भी अस्थायी कत्लखाने ही है सिर्फ सतोष के लिए हमने 
इन्हे 'युद्धस्थल' शीर्षक दे दिया है। 

हम नही जानते कि आज तक आदमी ने कितने युद्ध लडे है और कितने मनुष्यों की 
जाने उसने ली है, किन्तु इतना तय है कि प्राण प्राण है फिर चाहे वे किसी जीवजन्तु के हो, 
या मनुष्य के। कही भी, कोई प्राणी यदि मारा जाता है अथवा अस्वाभाविक कारणो से उसकी 
हत्या की जाती है, तो धरती का तन-मन काँप उठता है और उसके भीतर कम्पनों का एक 
समूह सचित होने लगता है। जो लोग नॉसीसेप्शन वेन्हज (स्नायविक तरगो) के वारे मे 
जानकारी रखते है, बता सकते है कि किस तरह घाव या ब्रण होने पर किसी आहत प्राणी 
मे-से तरगो का एक समूह अचेतन रूप से प्रवाहित|स्नवित होता है और जगह-जगह सिर 
धुनता है। दुनिया का ऐसा कोई घाव, जख्म या प्रहार नही है, जिसकी प्रतिक्रियां न होती. 
हो। घाव चाहे फिर वह आदमी के जिस्म पर हो या किसी पशु-पक्षी के शरीर पर उसका 
प्रभाव दुनिया पर न हो यह असभव है। 

यह जगत्‌ बहुविध तरगो का समवाय है। वस्तुत यह तरगो से बुना एक अदृभुतत 
ब्रह्मपट है, जिसके ताने-वाने एक दूसरे से असबद्ध अथवा प्रभाव/प्रतिक्रिया-मुक्त हो, यह 
सभव ही नही है। कही भी कोई दुर्घटना, या दुर्घटनाओ का कोई समूह घटित होता है, धरती 
पर हर हालत मे उसका असर पडता है। 

आप क्या सोचते है कि जब पशुओ को वर्बरतापूर्वक नोचा, घसीटा या मारा जाता है, 
तब दुनिया मे कुछ भी घटित नही होता? होता है, किन्तु हम उसकी समीक्षा से घवराते 
है। वैज्ञानिक आइन्स्टाइन के नाम से अभिहित प्रीडा-तरयों की थिअरी (ईपीडब्ल्यू) के 
अनुसार डॉ एम एम वजाज और उनके साथियो ने कत्लखानो के जख्मो से उठने वाली जिन 
तरगो का विश्लेषण किया हैं और सपूर्ण प्रक्रिया को जिस तर्क-सगत ढग से प्रस्तुत किया है, 
वह भावनात्मक न हो कर अत्यन्त वैज्ञानिक है। कत्लख़ानो से प्रवाहित क्रूरता-तरगे पूरे विश्व 
में व्यापती न हो, ऐसा कभी हो ही नही सकता। यह इन्ही तरगो का नतीजा है कि 
भावनात्मक रूप से आज हमारा समाज वर्वरताओ और क्रूरताओं की भयानक गिरफ्त मे है 
और दुनिया में जगह-जगह भूकम्प आने लगे है। हमारे देश मे जव-जव हिंसा और करता 
का विस्तार हुआ है, धरती कॉपी है और उसने हिंसा को पूरी तरह नकारा है। अह्माएड 
अथवा पृण्वी ने कभी हिसा/वर्वरता को वर्दाश्त नही किया - उसने सदैव इस पर असहमति 
के हस्ताक्षर ही किये है। 


भूकम्प की वजह - ६ 


हमारा विनम्र अनुरोध है कि बिस थिअरी (वजाज+इब्राहिम+सिंह सिद्धान्त) का 
गभीर अध्ययन किया जाए और इससे पहले कि रूस या अन्य किसी देश मे इस थिअरी पर 
गहन विचार-विमर्श हो, हमे अपने ही देश मे इसकी गहरी पडताल करनी चाहिये कि जो 
कत्लख़ाने भारत मे है उनका यहाँ के भौगोलिक, खगौलिक, सामाजिक, सास्कृतिक तथा 
भावनात्मक जीवन पर क्या प्रभाव हुआ है। 

हमे मूल्याकन की निर्मम प्रक्रिया से गुजरने मे कतराना नही चाहिये, वल्कि उसे जान- 
वूझ कर हाथ मे लेना चाहिये ताकि हिंसा के इस खौफनाक दौर को थामा जा सके। हम 
किसी जघन्य कृत्य को सिर्फ विदेशी मुद्रा कमाने के लिए अन्धाधुन्ध करते जाएँ, यह किसी 
भो तरह न्यायोचित नहीं है। क्‍या हमे देश के मानवीय और भावनात्मक गठन की चिन्ता 
नहीं करनी चाहिये? क्या हमे यह नही देखना चाहिये कि जो हिंसा, वर्बरता, क्रूरता आज 
हमारे देश मे घटित है, उसका कोई वैज्ञानिक, आथिक, मानवीय, सास्कृतिक अथवा 
भावनागत आधार है”? क्‍या वह आकस्मिक है, या किसी घटना-क्रम का दुष्परिणाम है? 
हमारा निवेदन है कि हमारे वैज्ञानिक इस तथ्य की परीक्षा करे कि भूकम्प-विज्ञान 
(सीस्मोलॉजी) के सिद्धान्तों के अनुसार कत्लखानो का देश के जैव-मण्डल (वायो- 
अटमॉस्फिअर ) पर क्‍या असर पडता है? हम बधाई देगे इस वैज्ञानिक-त्रयी को जिसने सकट 
के इन भयावह क्षणो मे इस सिद्धान्त को प्रवर्तित किया है। छ 








रा 

जब एक पौधे को (घटित होती है, तब फिर 
हैः के छ! 

यह फैसे सभव है कि ६ 
सारे युद्धो मे इतने सारे लोगे सारे जाते हो और उनके मारे ज़ाने/तिए कोई तात्पर्य हो न हो? 


जज 
च््क्चाककक कली फलनआ रख पेन 


जप 


खूल सें : घुटनों तक 

आज विश्व-जीवन पर हिंसा और क्रूरता का दबाव अपनी चरम सीमा पर है। जीवन 
का अब ऐसा कोई क्षेत्र शेष नही है, जहाँ हिसा ने अपना डेरा न डाल लिया हो। ऐसे भयावह 
क्षणो मे यदि हम आतकित या भयभीत हो कर हिंसा का सामना नही करेगे तो यह नागिन 
समूची मानवता को डस लेगी, अत हिसा चाहे जिस शक्ल मे, जहाँ भी, जब भी, जैसी भी 
हो, हमे उसका कडा विरोध करना होगा, उसकी धूर्तताओ को पहचानना होगा, उसके दाव- 
पेचो की सावधान समीक्षा करनी होगी और उसे जिन्दगी के हर इलाके से वुहार कर फेक 
देना होगा। 

आज कोई धर्मानुयायी ऐसा नही बचा है, जो हिसा की सीधी अथवा तिर्यक्‌ गिरफ्त 
मे न हो। आश्चर्य है कि वह व्यक्ति जो कल तक पूरी तरह अहिंसक था, आज हिंसा मे रस 
लेने लगा है और उसे पुण्य मान कर अपने आध्यात्मिक (रूहानी) विकास के लिए अनिवार्य 
बता रहा है! भारत मे हिन्दू, मुसलमान, सिख, ईसाई इत्यादि तमाम लोग किसी-त-किसी 
शक्ल मे हिसा मे लिप्त है। अज्ञान और अन्धविश्वास के कारण आज भी देश मे निरीह-मूक 
पशु-पक्षियो की वलियाँ चढायी जाती है। जिस शताब्दी को विज्ञान के सर्वोच्च विकास की 
शताब्दी माना जाता है, उसमे पशु-बलियाँ तो है ही, तर-बलियोँ भी हो रही है। 

हिन्दुओ मे वलिप्रथा आज भी लगभग जहाँ-की-तहाँ है। यहाँ तक कि कई राज्यो मे, 
परम्परा का निर्वाह करने के लिए सरकार को खुद बलि चढ़ाने की व्यवस्था करनी होती है 
(देखे - हिन्दुस्तान टाइम्स,' दिल्‍ली, ८ मई '९७)। पुलिस रिकॉर्ड के अनुसार मध्यप्रदेश के 
वस्तर जिले मे वर्ष १९८०-९७ की अवधि मे नर-बलियो के १९ मामले सामने आये। वलि 
के नाम पर 'समूचे गाँव की वलि' के उल्लेख भी वस्तर जिले के इतिहास मे दर्ज मिलते है। 
यह घटना १०६५ ई की मानी जाती है। वास्तव मे नर-बलि की खबरों से हमे चौकना 
चाहिये और कमर कसनी चाहिये कि हिंसा जहाँ भी, जिस शक्ल मे होगी, हम हर स्थिति 
में उसका जम कर मुकाबला करेगे। 

मुसलमानो मे कुर्बानी के नाम पर हर साल लाखो-लाख वेकसूर पशुओ का कत्ल होता 
है। यह अन्धविश्वास है। कुरआन शरीफ मे कही भी हिंसा की स्वीकृति नही है। धर्म-प्रमुख 
इब्राहिम साहव ने नर-वलि को रोका, किन्तु उनके बाद वदकिस्मती से पशु-वलि की 
शुरूआत हो गयी। वे दूरदर्शी थे। आगे चल कर वे पशु-वलि पर भी लगाम लाते, किन्तु 
उन्हे मौका नही मिला। मान ले, कि यदि सयोगत इब्राहिम साहब को अपने पुत्र की ही 
कुर्वानी करनी पडती तो क्या मुसलमान भाई उस परम्परा को वरकरार रखने के लिए अपने 
वेटो की कुर्बानी जारी रखते? नही रखते, तव कोई-न-कोई विकल्प वे निकान लेते। वस्तुत 
आज वह तर्कमगत क्षण हिन्दू और मुसलमान दोनो के सामने है जवकि पर्यावरण को चोपट 
करने वाली रूढियो पर वे खुल कर विचार करे और देखे कि परमेश्वर की इस सृप्टि को वे 
क्सि तरह खुशहाल, निरापद, और निविध्न रख सकते है। 

१६ अप्रैन के फ्रीप्रेस (इन्दौर) में प्रकाशित खबर 'फोर मिलियन वीस्ट्स स्लॉटर्ड इन 
हज रिच्युअल गो वेस्ट' अत्यधिक चिन्ता का विपय है। चालीस लाख वेकसूर प्राणियों की 
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कुर्बानी पूरी इसानियत के माथे पर कलक का एक ऐसा टीका है, जिसे शताव्दियो तक धोया 
नही जा सकेगा। दीस लाख हजन्यात्रियो के लिए चालीस लाख भेडो, वकरे-बकरियों, गायो 
तथा ऊँटो का रेगिस्तान से दमकते सूरज को गवाही में मारा जाना और उनके खून के दीच 
मनुष्य का घुटनो-घुटनों चलना कोई सामान्य घटना नहीं है। पूरा विवरण इस प्रकार है - 
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ससार का ऐसा कोई धर्मग्रन्थ अथवा मजह॒व नही है, जो हिंसा की ताईद या तरफदारी 
करता हो, क्रूरता या वेरहमी का पक्षधर हो। हिन्दू, मुसलमान, सिख या ईसाई किसी भी 
धर्म मे हिंसा को एक क्षुद्र|पापपूर्ण कर्म बताया गया है तथा सर्वत्र उसकी निन्‍्दा की गयी है। 

कत्ल, कत्लखाने और मासाहार की वजह से भूकम्पो और आत्मह॒त्याओ के दौर भी 
बढ़े है। वर्ष १९८४ मे भारत मे ५०,५०१ खुदकुशियाँ हुई, जवकि यह आऑँकडा वर्ष १९९४ 
मे ८९,११५ हो गया अर्थात्‌ एक दशक मे ७६ प्रतिशत आत्मघात अधिक हुए। क्‍या हम इस 
निष्कर्ष को अधिमान्य करे कि जहाँ कत्लखाने अधिक है, वहाँ आत्महत्याएँ अधिक हुई हैं? 
हाँ। केरल मे ७१५ कत्लखाने है, अत वहाँ आत्महत्याओ की दर प्रति लाख २८ व्यक्ति 
है, कर्नाटक मे यह १९ व्यक्ति प्रति लाख है, वहाँ कत्लखानो की सख्या ६३३ है। विहार मे 
यह दर १ ५ व्यक्ति प्रति लाख है, वहाँ कुल ४७ कत्लखाने है। मध्यप्रदेश मे वर्ष १९९६ मे 
६ हजार ३ सौ ५९ व्यक्तियों ने खुदकुशी की। मध्यप्रदेश मे २६१ कत्लखाने है। पजाब मे 
डेराबस्सी कत्लखाने (पजाव मीट्‌ लिमिटेड) की स्थापना के वाद से आत्महत्याओ की संख्या 
बढी है। हिन्दुस्तान टाइम्स' (नई दिल्‍ली, २२ अगस्त “९५, पृ ५) के अनुसार अमृतसर 
जिले मे वर्ष १९९२ मे ४७, १९९२ मे ६९ और १९९४ मे ८५ आत्महत्याएँ हुई। पूरे राज्य 
का ऑकडा उपलब्ध नही है। कहा जाता है कि खून मे ५ एच टी नामक रसायन आत्महत्या 
के लिए उत्तरदायी है। क्या यह मासाहार मे होता है? ,इस तथ्य को पुष्ट किये जाने की 
आवश्यकता है। 

वस्तुत मनुष्य की चेतना पर हिंसा का दवाव इतना बढ गया है कि वह अपने 
सहवरततियो को भी उबाल कर खाने लगा है। एपी की खबर है कि सेटपीटर्सवर्ग मे २१ मार्च 
'९७ को इल्शान कुजीकोब्ह (३७) नामक व्यक्ति ने अपने तीन शराबी मित्रो की हत्या की 
और उनके भीतरी अवयवो को खा गया। जब पुलिस ने उसके अपार्टमेट की तलाशी ली तो 
उसे ३ छिन्न-भिन्‍न लाशे मिली, एक जार मिला, जिसमे नर-मास को छोका गया था, तथा 
एक वाल्टी मिली जिसमे मानवीय अवयवो को उवाला गया था। क्‍या यह सब हिंसा का 
प्रतिफल नहीं है, जो धर्म या मजह॒ब मे-से हो कर हमारी जिन्दगी मे जज्ब हुआ है। 

हम जिस दुनिया मे रह रहे है, उसके मिजाज और उसकी तबीयत बहुत अच्छी नही 


है। जब अन्तरिक्ष यात्रियों से धरती पर लौटने के बाद पूछा गया कि अन्तरिक्ष से तुम्हे यह 
धरती फैसी दिखायी दी, तब वे बड़े उल्लास और गर्व से कहते हैं - एक, बिल्कुल अखण्ड', 
लेकिन जब पृथ्वी पर वे अपनी ही दुनिया का नक्शा देखते हैं तो चक्तित[अचम्मित रह जाते 
हैं कि यह तो बुरी तरह खण्डित है। उन्हे तब और अधिक पीडा होती है, जब वे यह जान 
पाते हैँ कि इस दुनिया में रहने वाले लोगों को खण्डित, विभाजित, अलग-अलग, शत्रुओ-की- 
तरह-बनाये-रखने-के-लिए प्रति मिनिट २० लाख डॉलर अर्थात्‌ ७ करोड ५० लाख रुपये खर्च 
फरने पड रहे हैं। राजनीति और युद्ध, मनुष्य, मनुष्यता और विश्व-मैत्नी की सभावनाओं 
को ध्वस्त|खण्डित करते है। हिंसा की भूमिका इस संदर्भ मे बेहद ख़तरनाक है। वह जोडने 
वाली वृत्ति नही है, जोडने वाले जीवन-मूल्य है - परस्पर प्रीति, विध्वास, सहानुभूति और 
सहयोग - दुर्भाग्य से ये तमाम अब लुप्तप्राय है। 

मनीपी विचारक ज्योजिस गुर्दजिएफ ने खूब सोच-समझ कर हमारे इस ग्रह को 
'स्लॉटरहाउस प्लेनेट' की सज्ञा दी है। उसने कहा है कि गत ८० वर्षो मे (वर्ष १९८८ तक) 
गुद्धों मे १९ करोड लोग मौत के घाट उतारे गये। यह सख्या इग्लैड, वेल्स, स्कॉटलैड, 
वेल्जियम, नीदरलैड्म, नोर्वे, स्वीडन, डेन्मार्क, फिनलैड, और पूर्वी जर्मनी की आवादियो के 
कुल योग के वरावर है। क्‍या यह सब चिन्ता का विषय नहों है कि एक ओर युद्धों मे हम 
मनुष्यों फो झोक रहे है तो दूसरी ओर सजह॒व|सान-पान|शौक-स्वाद फे नाम पर निरोह पशु- 
पक्षियों की जाने ले रहे है? 

अननोन मैन (लेखक - यात्री) नामक पुस्तक के पृष्ठ ११३ पर लिखा है कि हम 
प्रतिदिन खरवो प्राणियो का कत्ल करते है, उन पशुओ का जिनका न तो कोई अपराध ही 
होता है और न ही जो प्रचुरता मे है। असल में हमने हम क्‍या खाते है' इसका विवेक ही 
गँवा दिया है। हम अत्यधिक सवेदनशून्य हो कर प्लास्टिक फी खूबसूरत थैलियों में पैक्ड मास 
खा रहे है, बगैर इस बात का पता लगाये कि कत्लखानों में पशुओं फे साथ क्या सलूक होता 
है? 

ऐसी विषम परिस्थिति मे जब कि देश के ३२ करोड लोग गरीबी की रेखा के नीचे 
जी रहे है, हमे कोई हक नहीं है कि हम कत्लखानो पर वेहिसाव धन और पेयजल खर्च करे, 
वर्षावनों को नप्ट करे, तथा निरीह पशु-पक्षियों को मौत के घाट उतारे। 

आज जो वैज्ञानिक प्रयोग हो रहे है, उन्होने भी मनुष्य को पिशाच बना दिया है। 
अफ्रीकी ट्री फ्रॉग्ग” का एटीवायोटिक्स के लिए वीनम मनिकालना, वैगलोर प्राइमेट रिसर्च 
लेबोरेटरी मे विदेशी मुद्रा अजित करने के लिए ४०० बोनेट वन्दरों का उत्पादन, मनुप्य या 
पशुओं का कक्‍्लोनिंग' (समरूप) तैयार करना तथा चूजो के मस्तिप्क-परिपथ (मेटल 
सर्किट) में बटेर का सर्किट डालना इत्यादि ने प्रकृति का सहज सन्तुलन| उसके स्वाभाविक 
ढाँचे को छिन्‍्न-भिन्‍न और असन्तुलित कर दिया है। कहा गया है कि यह प्रयोग क्लोनिंग की 
अपेक्षा अधिक खतरनाक है। 

क्या ऐसी प्रतिकूल परिम्विति मे हम हाथ-पर-हाथ रखे बैठे रहेंगे, या हिंसा तथा 
क्रूरता ने विज्ञान, धर्म, अध्यात्म, सस्वृति, नीति-शास्त्र, मानवता और ललित क्लाओ को जो 
चुनौती दी है, उसका मुवावला करेगे? छाए 
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वर्ष १९९६ मे देश-विदेश मे जो सम्मेलन, सभाएँ, बैठके, सगोष्ियाँ, विचार-विमर्श 
इत्यादि हुए उनमे सपूर्ण विश्व मे हुई हिंसा तथा प्राकृतिक विपदाओ के प्रति गहरी चिन्ता 
तो व्यक्त की गयी, किन्तु उन कारणों की जाँच-पडताल|खोजबीन की कोई कोशिश नहीं 
हुई, जिनकी वजह से यह पव हुआ अर्थात्‌ भूकम्प आये, वाढे आयी, अतिवृष्टियाँ हुई, 
चक्रवाती ववडर आये, और भुखमरी से मौते हुईं। क्या हम - हमारे विशेषज्ञ, इतता सव 
होने के वावजूद उन अन्वेषणो की अनदेखी करेगे, जो देश के उन वैज्ञानिकों द्वारा किये गये 
है, जो घटनाओ को सिर्फ उनकी भौतिक शक्ल मे ही नही देखते वरन्‌ उनके जर्रे-जर्रे मे 
गहरे उतर कर उन सवेदनशील कारणो का भी पता लगाते है, जिनकी समीक्षा से कोई 
कारगर परिणाम अथवा समाधान सामने आ सकता है। 

यह काम वर्ष १९९५ मे दिल्ली विश्वविद्यालय के तीन वैज्ञानिको - डॉ मदन मोहन बजाज, 
डॉ विजयराज सिह और एम एस एम इब्राहिम, ने किया। उन्होंने जून ९५ के द्वितीय सप्ताह मे 
सूजडल (रूस) मे 'विस सिद्धान्त' प्रतिपादित किया। इस दृष्टि से उनकी कृति 'ईंटिओलॉजी ऑफ 
अर्थक्वैक्स - ए न्यू अप्रोच' (हीरा भैया प्रकाशन, ६५ पत्रकार कालोनी कनाडिया मार्ग, इन्दौर- 
४०२ ००१, मध्यप्रदेश) उल्लेखनीय है। भौतिकी एवं खगोल-भौतिकी के इन विद्वानों ने अल्वर्ट 
आइन्स्टाइन के सम्मान मे अभिहित पीडा-तरगो (पैन वेन्हज|नोसीसेप्शन वेव्हज) के निष्कर्पी की 
आगे बढ़ाया - वर्तमान घटताओ के सन्दर्भ मे उनकी नव्यतम व्याख्या की। 
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पहले इस सिद्धान्त को, जो भूकम्पो, चक्रवाती बवडरों तथा इन-जैसी घटनाओ की 
स्पष्ट व्याख्या करता है और गहरे उत्तर कर यह स्पष्ट करता है कि दुनिया मे आज जो भूकम्प 
आते है, विकासशील देशो मे जो भुखमरी/दुष्काल है, ववडर/चक्रवात|तूफान है उनके कारण 
क्या है। विस सिद्धान्त' के अनुसार इन सबकी वजह युद्ध, कत्लखाने, हत्याएँ, अपहरण 
इत्यादि है। जहाँ भी हिंसा है, वहाँ ये दुर्घटनाएँ है। विस मिद्धान्त' को उसकी आरम्भिक 
स्थिति मे लोगो ने ठीक से समझा नहीं, किन्तु अब दुनिया के विचारको और वैज्ञानिकों ने 
उस पर विचार करना शुरू कर दिया है। 

(विस सिद्धान्त' पहले वजाज, इब्राहिम और सिंह के प्रथम रोमन वर्णो से बना एक 
सक्षिप्त शब्द था, किन्तु अब वह एक नयी विज्ञान-शाखा के रूप मे विकसित हो गया है और 
जल्दी ही उसे 'विसोलॉजी' की सज्ञा मिल जाएगी। 

'विसोलॉजी' का अथ॑ वह ज्ञान-शाखा है, जो 'ब्रेकडआाउन ऑफ इटीग्रेटेड सिस्टम्स' 
(समन्वित व्यवस्थाओ के विभग अर्थात्‌ टूटने) के कारणो की खोज करती है। वह ज्ञान, 
जिसफा सबन्ध अत्यन्त सूक्ष्म संकेतो के अनुचन्धन (वाइडिंग ऑफ इन्फिटिज्मल सिग्नल्स) 
की व्याख्या से है, विसोलॉजी' है। वडी प्रसन्‍तता का विपय है कि भारत के इन वैज्ञानिको 
ने समस्याओ की बुनियाद मे उतरने की तर्कसगत|जी-तोड कोशिश की है, अत विश्वास 
किया जाना चाहिये कि यह खोज अहिंसा और सहअस्तित्व, प्रकृति और पर्यावरण, मानवत्ता 
और करुणा के क्षेत्र मे एक नये अध्याय की शुरूआत सिद्ध होगी। 

हमे वहुत गौर से देख लेना होगा, कि देश-विदेश में जो कुछ हुआ है उसका परिणाम 
और स्वरूप क्या है और उसकी पृष्ठभूमि पर कौन से कारण वजूद मे है? 

भारत को ले। इसमे कत्लखानो की सख्या उत्तरोत्तर बढ़ रही है। “इडिया-१९९३' 

(इअर बुक ) में कत्लखानों तथा मास-ससाधक इकाइयो का ऑँकडा ३,६५७ था जब कि यह 
ऑफडा 'भारत-१९९५' (वापिकी) मे ४,००० है। ये तो लाइसेस-प्राप्त वृचडखाने है, इन्हे 
छोड जो अनधिकृत कत्नखाने है उनकी सख्या लाखो में है। इस सदर्भ में भले ही यह तथ्य 
फविता-जैसा लगे, फिन्तु तय है कि पृथ्वी कॉपतो है, उसका हुदय है, वह अहसास करती 
है, हवा फे फान है, वह सुनती है, जल के नथुने हैं, जो सॉस भरते है - सूँघते है, आग 
फी सवेदनशील त्वचा है, जो छुहून महसूस फरती है, और आकाश की आँखे हैं - जो देखती 
हैं - इस तरह जो भी घटित है, उसका सपूर्ण लोक (यूनिवर्स) पर, विशेषत" धरती पर, 
जहाँ सहारक घटनाएँ होती हैं, प्रभाव पडता है। 

आम्रप्रदेश के चक्रवाती ववडर (६ नवम्बर '९६) तथा तमिलनाडु की अतिवृष्टि के 
परिणाम सामने है। लातूर मे जो हुआ उसे हम भूले नहीं है। समुद्रतट के तल से जो गहन 
मछुहाई हो रही है, वह्‌ भी चिन्ता फा विषय है। आन्ध, तमिलनाडु, केरल और कर्नाटक में 
कुल मिला कर १,८७४ लायसेसशुदा बूचडसाने है, जिनमे लासो-लाख प्राणियों वी हत्या 
होती है। आन्ध में रुद्रारम वत्लखाना पूरी जवानी पर है। हैदराबाद पौल्ट्रियो का शहर है। 
तमिलनादु का नमक्कल शहर एगमिटी' के नाम से मशहूर है जो हर दिन ०० से ६० लाख 
अण्डे उत्पादित करता है। यह सव विश्लेषणीय है। इसकी अनदेखी हम नहीं कर सकते। 

अब तो सर्वोच्च न्यायालय में भी इस तथ्य को मजूर कर लिया है कि कल्लखानो है - 
प्रदूषण फैलता है। उसने ३० नवम्बर के अपने ऐतिहासिक फैसने में जिन ४६८ + 
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उद्योगो को प्रतिबन्धित किया है, उनमे दिलली-स्थित ईदगाह कत्लखाना भी है। यद्यपि इसे 
युद्धस्तर पर स्थानान्तरित करने के आदेश दे दिये गये है, तथापि ३० जून तक इसे सीमित 
प्रदूषण फैलाने की अनुमति भी मिली है - आखिर यह विलम्ब क्यो? जब ईदगाह की यह 
स्थिति है, तब देश के अन्य भागो मे जो कत्लख़ाने सक्रिय है उनकी स्थिति की कल्पना हम 
सहज ही कर सकते है। कया न्यायालय उनकी - पूरे देश की - चिन्ता नही करेगा? 

यह जानते हुए भी कि मासाहार भुखमरी की सबमे बडी वजह है उस ओर हमारी 
सरकार का कोई ध्यान नही है, बल्कि गुड मॉनिग इडिया' (अब यह कार्यक्रम बन्द हो गया 
है, किन्तु 'युग' के ब्रेक्स मे एनईसीसी ने अण्डो का अन्धाधुन्ध प्रचार शुरू कर दिया है) जैसे 
कार्यक्रमो द्वारा वह देश की जनता को मासाहार का प्रशिक्षण देने पर आमादा है। 

यह एक स्थापित तथ्य है कि गोमास|चिकन के उत्पादन मे अन्न की क्रमश १० और 
१२ कैलोरियाँ खर्च होती है। यह फिजूलखर्च है। इसे बन्द किया जाना चाहिये। पानी की 
खपत के जो आँकडे हमारे सामने है, वे भी घबराहट पैदा करते है। मास के उत्पादन मे 
यानी कत्लख़ानो की साल-सेंभाल/रख-रखाव मे वेहिसाब जल खर्च होता है। आने वाले सालों 
में देश से भुखमरी तो अपने पॉव पसारेगी ही, भयानक जल-सकट भी उपस्थित होगा। 

क्या यह तथ्य समीक्ष्य नही है कि जब देश के प्रधान मन्त्री रोम मे विश्व खाद्य शिखर- 
सम्मेलन मे अपना भाषण दे रहे थे, तब उडीसा मे भुखमरी से हुई मौतो की घटनाएँ सुर्खियों 
मे थी? 

इतना सब होते हुए भी क्‍या हम “विस सिद्धान्त' की रचनात्मक मार्गदर्शक कसौटी 
का उपयोग नही करेगे? ६ नवम्बर '९६ को आन्ध्र के गोदावरी जिलो मे जो चक्रवाती ववडर 
आया और जिसने १,००० लोगो के प्राणान्त किये और जिसके जबडो-तले राज्य की ५,००० 
करोड रुपयो की सम्पदा नष्ट हो गयी - जैसी घटनाओ को क्या हम यूँ ही टाल जाएँगे - 
उनके कारणो का पता नही लगायेगे? क्या हम इस तथ्य की अनदेखी करेगे कि देश की १६ 
प्रतिशत ग्रामीण जनता को प्रतिदिन ३ रुपये से कम नसीब होते है, जो एक किलोग्राम आलू 
की कीमत से भी कम है? क्‍या हम कत्ल|हिसा| बर्वरता/क्रिरता पर पूर्ण या अर्द्ध विराम लगा 
कर देशवासियो के सुखद भविष्य का निर्माण नही करना चाहेगे”? 





आन्ध्रप्रदेश के चक्रवाती बवंडरो का कारण समुद्र के 
जीवो का अन्धाधुन्ध विनाश : समुद्र-तल असतुलित : 
भविष्य अरक्षित : सावधान रहने को ज़रूरत 


पूरी दुनिया, पूरा देश आज कई पर्यावरणिक विपदाओ के ज्ञासद दौर से गुजर रहा है। 
अनेक घटनाएँ सामने है, किन्तु हमारे राजनीतिज्ञो|विशेषज्ञो के पास इतना अवकाश नही है कि 
वे उनके होने की वजह का पता लगाये। हम सतहीं कोशिणे तो कर रहे है, लेकिन त्तह में 
उतरने|पहुँचने का हमारा कोई स्पष्ट इरादा नहीं है। 

पिछले वर्षो मे देश ने अनेक भूकम्पो, वाडो तथा समुद्री ववडरो का सामना किया है। हम 
चिन्तित किन्तु इतना सव होते हुए भी, हमने कारणो की खोजबीन का कोई ठोस प्रयास 
नही किया है। 

भारत के समुद्र-तट की लम्बाई लगभग ६,३०० किलोमीटर हैं। लक्षद्वीप के २७ टापू और 
अडमान-निकोवार-श्ूखला के ३०० से अधिक टापुओं को इस समुद्र-तट से जोड़ लेने पर यह 
लम्बाई १२०० किलोमीटर और चढ़ जाती है। इस तटीय क्षेत्र मे ११ वडे, २२ मझोले, और 
१०० से अधिक छोटे बन्दरगाह है। नये कानूनों के अनुसार देश को २२ लाख वर्ग किलोमीटर 
त्तट-पक्ति “ईज (एक्सक्लूजिव्ह इफ्ॉनॉमिक जोन|विशिष्ट आशिक क्षेत्र) के रूप में उपलब्ध है, 
किन्तु हमारी वदकिस्मती यह है कि हमने इस विशिष्ट क्षेत्र को मल्य-दोहन के लिए विदेशियों 
के जिम्मे कर दिया है। 

'इडिया इकॉनॉमिक अपडेट' (दलाल स्ट्रीट वम्युनिकेशन्स - ९२-९३) के अनुसा” सकल 
समुद्री उत्पाद का निर्यात १७,६७,००,००,००० थ (१७ अरब ६७ परोड) तक पहुँच गया है 
जो जल्दी ही २० अरब की मीमा छू लेगा। ममुद्री साथ उद्योग वो अन्धाधुन्ध बढ़ाया जा रहा 
है। प्रीगा (प्रॉन|भ्रिम्प) तथा शार्क आदि मछलियों वा निर्यात ४० लाख टन प्रतिवर्ष हो गया 
है। यह तमाम, जापानियो के पेट में जा रहा है। 

उधर दूसरी ओर स्पष्ट चेतावनी दी गयी है, कि यदि हमने इस समुद्र-दोहन को नहीं 
रोझा तो समुद्र-ग्भ मे सस्स्थल बनेंगे और देश बर्बादी की दिशा से मुड जाएगा। 

उड़ीसा में जीया-कृपि पर प्रतिवन्ध प्रस्तावित है. (हिन्दुस्तान टाइस्स,' नई दिल्‍ली ९ 
दिस ९६)। विश्व प्रवृति निधि (वर्ल्ड वाइड फड फॉर नेचर) ने णार्द के अतिदोहन से उत्पन्न 
सतरो वे प्रति सावधान जिया है [फ्रीप्रेस, इन्दौण, ६ दिस '९६)। पुल मित्रा बर स्थिति अत्यन्त 
दयनीय और दुर्भाग्पपूर्ण है। 

भारत के सबसे बुजुर्ग असयार “मुम्बई समाचार (गुजाती) ने अपने १५ नवम्बा ०६ 
के सपादवीय में आगाह विया है फि थदि हमने हिंसा के बढते बदम नहीं रोके तो देश से 
भूफम्पो|चेकयातो का वदक्स्मित सिलसिला और तेज हो जाएगा अग्रवार ने दिल्ली 
विश्वविद्यालय वे भौतियी|सगोल भौतियी विभाग दे तीन चैज्ञानियों वे निष्पर्षों वा हवाला देते 
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५ हैं. 





हुए कहा है कि ईटिओलॉजी ऑफ अर्थक्वैक्स - ए न्यू अप्रोच” मे जो कुछ दिया गया है उस पर 
ध्यान दिया जाना चाहिये और भूकम्पो|ववडरो की वजह को गभीरता मे खोजना चाहिये। 


इन तीन वैज्ञानिकों - डॉ एम एम बजाज, एम एस एम इत्राहिम तथा विजयराज 
सिंह, ने अपने शोध-पत्र 'चक्रवाती ववडरो/तूफानो|प्रभजनों के लिए उत्तरदायी मूलभूत 
तन्त्र' (वेसिक मीकेनिज्म रेस्पोसिवल फॉर साइकलोन्स एड हरीकेन्स ) मे कहा है कि दुनिया 
मे जो भी चक्रवाती बवडर आ रहे है उनके लिए जीवह॒त्या (कत्लखाने/युद्ध।मासाहार| 
मत्स्य-सहार इत्यादि) जवाबदेह है। वैज्ञानिक न्‍्यूटन के गति-सबन्धी तृतीय नियम के 
अन्तर्गत उन्होने स्पष्ट किया है कि यदि भारत के समुद्रतट को हिंसा/मत्स्य-अतिदोहन से 
मुक्त नहीं रखा गया तो देश मे आन्ध्रप्रदेश मे आये तूफानो|ववडरो की तरह अनेक चक्रवाती 
बवडर आयेगे। क्या भारत सरकार इन वैज्ञानिको के निष्कर्पो की अनदेखी करेगी और देश 
के ममुद्रतट को भावी तबाही के जबडो मे झोक देगी, या इनका परीक्षण करायेगी, इन्हे 
कसौटी पर कसेगी और देश को जन-धन-हानि से अभिरक्षित करेगी? काकीनाडा[पूर्व 
गोदावरी जिलो (आन्ध्र प्रदेश) मे ६ नवम्वर को जो विनाशकारी ताण्डव हुआ था और 
जिसमे ५,००० करोड रुपयो की सम्पत्ति नष्ट हुई थी तथा सैकडो लोगो की जाने गयी थी 
और जिसे प्रधान मन्त्री ने राष्ट्रीय सकट निरूपित किया है, उसे क्या हम गभीरता से नही 
लेगे? 





६ विजयराज सिंह डॉ मदनमोहन वजाज एम एस एम इब्राहिम 
([ ५१० १९४९ ) ( १० ११ १९४२ ) (२५५ १९६० ) 


दिल्ली विश्वविद्यालय, दिल्‍ली के भौतिकी|खगोल भौतिकी विभाग मे कार्यरत 
वे वैज्ञानिक, जिन्होने बिसोलॉजी (नव भूकम्प-विज्ञान) के रूप मे एक ऐसा सिद्धान्त 
विकसित किया है, जो विज्ञान-सम्मत तो है ही, सपूर्ण विश्व को अहिंसा, करुणा और 
सहअस्तित्व की एक महत्त्वपूर्ण दिशा-दृष्टि भी प्रदान करता है। उन्होने 'पीडा-तरगो' 
की जिस अवधारणा को प्रस्तुत किया है, उसे महान्‌ वैज्ञानिक अल्बर्ट आइन्स्टाइन के 
नाम पर आइन्स्टाइनियन पैन वेव्हूज' (ईपीडब्ल्यू) अभिहित किया है। अग्रेजी मे 
उनकी किताव “ईटिओलॉजी ऑफ अर्थक्वैक्स - ए न्यू अप्रोच' एक बहुचचित और 
सुस्थापित कृति है। (देखे पृष्ठ -१२)। 
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3 अल कब हप हे 
अहिंसा की इस शस्यश्यामला धरती पर ज़िन्दगी के साथ बेजान जिन्स की तरह का बलक होता है - 


यहाँ जीवन का अब मृल्य ही क्‍या रह गया है? केअर नई दिल्ली के सौजत्य से 


सब और बकरे-वकारियों के 
सरो के पहाड' दिखायी दे रहे हैं। 
पढे, इनकी सतप्त आँखों में वह 
महाप्रलय जो जल्दी ही इसान की 
इस हिंसक/कत्ताल , तह॒ज़ीब को 
राख-के-डेर मे बदल देगा। आज 
पैसे ने परमेश्वर की जगह ले ली है, 
किन्तु याद रहे कुदरत इसान के 
इस कुक्ृत्य को कभी माफ नहीं 
करेगी। 
केअर नई दिल्ली के सौजन्य से 
























._ : चरम सीमा 
हम सोचते हैं शायद कि हम अधिक सभ्य और सुशिक्षित हुए हैं, किन्तु क्या 
कभी हमने अपने इस अहकार, या मिथ्या दम्म को कसौटी पर कसने की कोई 
ईमानदार कोशिश की है? क्या क्रूर, दुष्ट, हिंसक, ध्वसक होना सभ्य होना है” 
क्या विज्ञान ने जो सुविधाएँ मनुष्य को प्रदान की हैं, उनका क्रूरता, हत्या, हिंसा, 
कत्ल, विच्छेदन इत्यादि मे इस्तेमाल किया जाना चाहिये? इस तरह के कई प्रश्न 
उठते हैं, जिनका कोई स्पष्ट उत्तर हमारे पास नहों है। 

यह जानते हुए भी कि पशु-पक्षियो के हम पर अनन्त उपकार हैं, हम कृतध्न 
हुए है और अपनी सब-सारी सवेदनशीलता को गेंवा बैठे हैं। 

भूकम्प आते हैं और हमारी सघन वस्तियों को धराशायी|ध्वस्त कर जाते है 
- उन्हे समेट ले जाते है, किन्तु हम सब इस तथ्य पर कोई विचार नहों करते 
कि जब शहरीकरण का भूकम्प आता है तब पशु-पक्षियो के आवासो का क्‍या होता 
है” पशुओ के आवास (सघन वन) और पक्षियों के अपने घोसले जगलो की कटाई 
के परिणाम-स्वरूप कहा चले जाते हैं? हम अपने मनोरम|गगनचुम्बी आवासो के 
निर्माण के लिए - शहरो की बसावट के लिए इन निरीह्‌ प्राणियो पर जो जुल्म 
ढाते है और उन्हे बेघर, अनिकेत, अशरण, अनाय, निराश्तित कर देते है, उसका 
क्या हो? हम माने, न माने, किन्तु हमने बडी बेरहमी से जगल काटे है और पशु- 
पक्षियो को बेघर किया है, उन्हे अपना आहार बनाया है। आप क्या सोचते हैं कि 
इस तरह की घटनाएँ प्रकृति के कार्य-कारण-नियम (लॉ ऑफ कॉजेशन) को 
परिधि से बाहर चली जाती है? नहीं, इनके प्रभाव बनते हैं और मनुष्य को उन्हे 
भूकम्प, तूफान, बाढ़, अनावृष्टि इत्यादि के रुप मे सेलना पडता है। 
सवाल उठता हैं कि जब भूकम्प आने को होता है, तब मनुष्य सोया क्‍यों पडा 
रह जाता है और पशु-पक्षियो को १५-२० मिनिट पहले उसके संकेत कैसे मिल जाते 
हैं और वे क्यो सेंमल या सावधान हो जाते है? 

मवेशी, भेडे, सत््चर, और घोडे अपने बाडो मे दाखिल होने से बचने लगते 
हु, चूहे घर छोड कर भाग निकलते हैं, सॉप अपनी वामियाँ छोड कर बाहर भा 
जाते है, फबूतर आकाश में विचरण करने लगते है भार अपने घोमलो में तव तक 
नहीं लौटते जब तक सकट के क्षण गुजर नहीं जाते, मछलियों पानी को सतह पर 
उछलने लगती हू, और सरगोशो के कान खड़े हो जाने ह - वे वेचेन-निम्देश्य 
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कूदने-फाँदने लगते है। ('ब्रेकश्रूज; चार्ल्स पनाती; १९८०, पृ. २०७)। अब 
अमरीकी प्रयोगशालाएँ भूकम्प की पूर्व सूचनाओ के सन्दर्भ मे पशु-पक्षियो की प्रज्ञा 
के उपयोग के प्रयोग कर रही है और पता लगा रही' हैं कि यह प्रज्ञा मनुष्य के 
पास क्यो नहीं है” जापान पहले ही इस सिलसिले में एक्स्पेरीमेट्स कर चुका है। 

इस विषय मे एक प्रश्न हमारे सामने और आ खडा होता है; वह यह कि 
क्या भूकम्प और पशु-पक्षियो के बीच कोई रिश्ता है? है, जब भूकम्प इनकी 
पीडा-तरंगो (पैन वेव्हूज) के परिणाम है, तब ऐसा कैसे होगा कि प्रकृति उन्हे 
आगाह न करे और गफलत में आ दबोचे? मनुष्य भले हो कत्लखानो मे प्रतिदिन 
करोडो निरीह पशु-पक्षियो के प्राण लेता हो, किन्तु प्रकृति उन बेकसूर प्राणियो 
के प्राण बेवजह नहीं ले सकती, उसके स्पष्ट नियम है और वह उन पर सख्ती 
से चलती है। शायद यही कारण है कि जलचर, थलचर और नभचर सब प्राणियों 
को प्राकृतिक सकटो की सूचना समयपूर्व मिल जाती है और वे सावधान हो जाते 
है, किन्तु आदमी गाफिल पड़ा रहता है और मौत उसे अपने जबड़ो तले चबा 
जाती है। 

क्या हम प्रकृति से, पशु-पक्षियों के प्रति कृतज्ञता व्यक्त करने का कोई सबक 
नहीं लेगे और अपनी क्रूरताओ को बन्द या मन्द नहीं करेगे? तय है कि यदि हमने 
क्रूरताओ की रफ्तार कम नहीं की, या उन्हे सदा-सर्वदा के लिए नहीं रोका तो 
प्रकृति अपनी करुणा का ऑचल हम पर फैलाये, यह आशा हम उससे नहीं कर 
सकते। यदि हमने प्रकृति की रचनात्मक भाषा को नहीं समझा तो निश्चय ही हम 
अपनी इस धरती को तहस-नहस कर बैठेगे और अपने ही पॉव पर कुल्हाड़ी मारने 
की कहावत को चरितार्थ करेगे। 

यह कथन कितना तर्कसगत है कि जब पीडा-तरगे' भूकम्प, बाढ़, तूफान, 
ववडर इत्यादि की वजह बन सकती है, तब करुणा, दया, हमदर्दी, प्रीत-प्रेम की 
तरगे इस विश्व को सुख-शान्ति का निरापद आवास क्यो नहीं बना सकतीं” क्या 
हम प्रकृति के इतने सरल-सहज-बोधगम्य संकेत की अनदेखी करेगे? 

अनुसारी पृष्ठो मे हमने मनुष्य की उन क्रूरताओ का व्योरा दिया है, जो आगे 
चल कर उसके लिए आत्मघाती सिद्ध होगी। इससे अधिक पीडादायी और क्या हो 
सकता है कि मनुष्य अब अपने ही साथियो को हजारो की सख्या मे मार कर उनकी 
खाल के कपडे पहिनने लगा है और उसका सिर काट कर उनकी कलेजी का तहू 
पीने लगा है? नटेएटे 
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क़्रताएँ 


सिर काटे; कलेजियों खायीं; लहू पिया 


वोनियो द्वीप के रहने वालो ने ४,००० लोगो के सिर काटे, उनकी कलेजियों 
खायी, और जम कर उनका लहू पिया। उन्होने वच्चो और औरतो को भी नही वस्णा। 
यह घटना सदियो पुरानी नहीं है, वल्कि फरवरी १९९७ की है। एक विदेशी कैथलिक 
पादरी ने कहा है कि इस द्वीप के २०० दायका तथा ४,००० मदुरी मारे गये। जिन 
लोगो ने यह कत्लेआम किये वे नर-मुण्डो को ट्रॉफियो (विजय-चिह्न) के रूप मे ले कर 

जश्न मना रहे थे। 
- हिन्दुस्तान टाइम्स, नई दिल्‍ली, पृ १, १३ जून ९७ 
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अब हाथी का गोण्त भी खाने लगे है लोग 


* 0५५) 


गुवाहाटी (असम ) वी खबर हैं कि लोग अब हाथी को न सिर्फ दोतो के लिए 
मारते है बल्डि उसे मास के लिए नी मारने लगे है। बाटइल्ट जादफ प्रोटेक्नन 
सोसायटी तथा एशियन एलीफेट बजर्वेशन सेटर ने एव प्रन्य प्रणाधित शिया है 
जिसका शीर्षक है - ए पॉट इन द ह्स्ट्रेस' जिसमे हाथी के चुप्त होने पा सहन 
विन्‍्ता व्यक्त वी गयी है। नागस्टीन, शिलाग और गुवाहाटी में गझ-शमिप [हाथी रू 
मास) वी सडियो पुल पदी है चौर अब बह राले आम देचा जाने उगा है। पद्धपि 
सरतारी वार॑वाईं के बारण व्यापार घूमितत हो रघा है रुयापि शायेदा रब नहीं 

है। गत मास १९ दैले गज-मास जब्त ल्‍िया पया। 
- हिन्दुस्तान टाइम्स, नई टिल्‍्से, एप १. हक जता 


छश्म्प को दजर १९ ३5 


मुद्गरों से पीट कर बच्चो की हत्या 
बुरुडी के केम्प बुगेडना मे लगभग ३२० लोगो की ह॒त्या कर दी गयी, जिनमे 
अल्पसख्य प्रजाति तुत्सी की औरते तथा बच्चे थे। इतना ही नही, हुतू विद्रोहियो ने 
मुद्गरों से बच्चो को मौत के मुहँ मे धकेलते हुए गीत गाये और नृत्य किये। खयाल रहे 
इस गृहयुद्ध मे लगभग १,५०,००० बुरुडी मारे गये। (क्या इस तरह के व्यापक[|घृणित 
नर-सहार पर हमारा ध्यान नही जाएगा? घटना २१ जुलाई १९९६ की है)। 


-फ्रीप्रेस', इन्दौर, पृ. १, २२ जुलाई ९६ 


लखनऊ में कौओ का गोश्त लोकप्रिय 

उत्तरप्रदेश की राजधानी लखनऊ मे अब कौओ के जीवन पर खतरा मैंडराने 
लगा है। नवाबो के इस शहर मे कौओ का मास अब एक जायकेदार डिश वन गया 
है। जब से कौओ के मास को पुसत्व-वर्धक' कहा गया है, पक्षियो की मडी मे कौए 
के मास की कीमते बढ गयी है। एक कौए का गोश्त ४० से ६० रुपये हो गया है। 
प्रचारित किया गया है कि कौए का मास एक सामान्य पक्षी के मास की तुलना मे 
मर्दानगी को अधिक समृद्ध करता है। पुसत्व का स्तर बनाये रखने के लिए कौए का 
कत्ल जिस क्रूरता और वहशियत से किया जाता है, वह अत्यन्त नृशस और बर्बर है। 
पहले उसकी गर्दन चाक की जाती है और फिर उसे एक पतली रस्सी से बाँध कर 
लटका दिया जाता है ताकि लहू न बहे और वह गोश्त तथा मास-पेशियो मे जज्व हों 
जाए। यह क्रिया आधा घटे चलती है। खयाल रहे भारत मे कौआ श्राद्ध-पक्षी है, 


जिसे श्राद्धपक्ष मे पिण्डदान किया जाता है। 
-हिन्दुस्तान टाइम्स', नई दिल्‍ली, पृ १२, १९ मई ९७ 


चीनी डॉक्टर भ्रूण खा जाते है 

१२ अप्रैल '९५ की खबर है कि चीन के चिकित्सक गर्भपातित भ्रूण खाने लगे 
है। हागकाग के एक दैनिक ने लिखा है कि भ्रूणो को स्वास्थ्य के लिए आहार के 
स्‍लोगन के साथ वेचा जा रहा है। एक चीनी डॉक्टर शेन्हझेन का कहना है कि भ्रूण 
गर्भनाल (प्लेसेटा) की अपेक्षा अधिक पौष्टिक होते है। इन्हे खाने से त्वचा स्निग्ध, 
देह पुप्ट और गुर्दे मजबूत बनते है। दक्षिण चीन के एक नगर की एक महिला 
चिकित्सक, जिसने सैकडो गर्भपात कराये है, ने गत छह महीनो मे स्वय १०० अर 
खाये हैं। उसका कहना है कि सबमे अच्छा भ्रूण किसी युवती के सर्वप्रथम वालक की 
होता है। शेन्मेन क्लिनिक अपने परिसर मे नरभ्रूण बेचता है। कुछ लोगों ने इस 

बर्वर गोश्तवोरी को 'जगलीपन' की सज्ञा दी है। 
_फ्रीप्रेस', इन्दौर, १३६ अप्रैल ९५ 


अपने प्रेमी के शरीर के टुकड़े किये और सूटकेस मे डाले 
१४ जुलाई '९६ पुलिस ने एक ऐसी महिला-चिकित्सक को गिरफ्तार किया, 
जिसने एक आदमी के जिस्म को टुकड़े-टुकडे किया और सूटकेसो में बन्द कर दिया। 
किस्सा भले ही इश्क का है, किन्तु यह कोडडकनाल के एक रेलवे रिटायरिंग रूम मे 
हुआ, जहाँ महिला- चिकित्सक ने अपने प्रेमी को जहर इजेक्ट किया, उसके शरीर के 
टुकड़े किये, २० पोलीथिन वैग्ज मे डाला और ३ सूटकेसो मे वन्द किया। (क्या यह सव 
वर्वरता नही है? क्या व्याख्या करेगे ऐसी घटनाओ की? )। 
-फ्रीप्रेस', इन्दौर, पृ १, १५ जुलाई ९६ 
लाल चींटियो की चटनी 
बस्तर (मध्यप्रदेश) के आदिवासी लाल चीटियो की चटनी वना कर खाते है। 
'सुरभि' (द्रदर्णन, ८ जून '९७) में मूजमेटा ग्राम मे जिस तरह आदिवासी घोसले 
गिरा कर लाल चीटियाँ हासिल करते, चटनी वनाते, और सामूहिक जश्न मना कर उसे 
खाते है, उसका ब्यौरा दिया है। पीडादायी यह तव हुआ जब श्री सिद्धार्थ चाक और 
सुश्री रेणुबग शाहणे ने भी इस चटनी को चखा|साया। (क्या हमे इस तरह के वर्बर 
शौको को बढ़ावा देना चाहिये या इसके विकल्प ढूंढ़ने चाहिये? )। 
मनुष्य की त्वचा से कपड़े बनाये|पहने 
कीव की खबर है कि यूक्रेनिया के एक इक्कीस वर्षीय युवक ने एक 'डिस्को' देखे 
पार लौठती महिला को मारा, उसकी खाल उतारी, तथा उसके कपड़े बना कर पहने 
(९ मई '९५)। कोर्ट में दिये गये अपने वयान में लेतीचेन्ह कस्बे मे रहने वाले इस युवक 
ने कहा ९ कि उसके ऐसा करने से उसकी नसो को बेहद शान्ति मिलती है। पुलिस द्वारा 
ली गयभी तलाशी में युवक के घर से बुत्तो की कई साले, तथा चूहो की साल से बना 
एक कम्बल भी बरामद हुआ। पुलिस ने कहा है कि युवक ने खाल उतारने वे अलावा 
महिला का सिर, उसवी ओंसे तथा गुप्ताग इस तरह काटे, जैसे वह एक पेशेवर व्यक्ति 
हो जौः यह धन्धा एक लम्बे अर्से से कर रहा हो। 
“हिन्दुस्तान टाइम्स, नई दिल्‍लो, पृ १२, ७ जुलाई ९५ 
जहाँ हजारो विल्लियो को जिन्दा उवाला जाता हूँ 
चीन मे हर हपते हजारो जिन्दा बिन्लियों उवाली जाती है, ताकि उनका महेगा 
से अमीर गौकीनों वो परोसा जा सके। सरीददार वो विस्लियों से ठमाठस भरे एवं 
'जरे के सामने लड़ा बर दिया जाता है ताकि वह अपनी मनपसन्द बिल्ली चुन सवे 
7 उपयुक्तर ऑर्डर दे सदे। इसके वाद सवन्पित बिल्‍नी को भयाह्ान्त अवस्था से 
पर्चो के भीषण प्रहार वा शिकार होना पडता हैं। सिर पर किये गये इस दुस्मह प्रह्मर 
' फ्लस्वरपष बिल्ली अचेत हो जाती है हलौर उसे एश खौलते हुए बर्तन मे डाल दिया 
व है ताकि उसकी साल सरलता से निक्लली जा सके। ध्यान है खाल उतार चेने 


भूश्म्प शी वजह ४१ ; 


के बाद भी विल्लियाँ जीवित रहती है और उनकी देह पीडा मे ऐठती रहती है। क्या 
इस हृदय-विदारक क्रूरता का प्रकृति के समरस वातावरण पर कोई असर नही पडेगा?। 
-रॉँची एक्सप्रेस, रॉची, ५ जनवरी '९७ 
सॉप का टनो मास खाया जा रहा है 

चीन के गुआन्जू नगर के अमीर पेटू चीनी प्रतिदिन १० टन सर्प-आमिष (सोँपो 
का मास) खा जाते है। इस नगर मे एक सॉँप-मण्डी है, जो दिन-रात खुली रहती है 
और जहाँ भीड बनी रहती है। चाइनीज डेली' का कथन है कि साँप का मास अब 
होटलों से निकल कर परिवार की भोजन-मेज पर भी आ गया है। चीनी गृहणियाँ अब 
अपने पतियो और बच्चो की क्षुधा शान्त करने के लिए कृपि-मण्डियो से सांप खरीदने 

लगी है। साँप का मास १७ से २१ डॉलर प्रति किलोग्राम बिकता है। 
- हिन्दू, मद्रास, २९ मार्च ९३ 


छिपकलियाँ खाने लगे है लोग 
मध्यप्रदेश के छिंदवाडा जिले के जुन्नारदेव-स्थित दताला का एक २३ वर्षीय 
युवक नसरीन खान गत आठ सालो से छिपकलियाँ खा रहा है। वह छिपकलियों इस 
तरह खा जाता है, जैसे गाजर-मूली खायी जा रही हो। २५ दिसम्बर '८७ को सबसे 
पहली बार उसने छिपकली खायी। नसरीन का दावा है कि आठ वर्ष मे अब तक वह 
पॉँच सौ छिपकलियाँ खा चुका है। 
-दैनिक भास्कर', इन्दौर, 'रसरग”, पृ २, १७ दिसम्बर ९५ 


हु 5-0 226 


| ः पा 


७“ कट 


कुत्ता-भिड़न्त : पश्चिम का बीभत्स मनोरंजन 
विदेशो मे विशेषत पश्चिम के मुल्को मे इन दिनो कुत्ता-भिडन्त बहुत लोक 
प्रिय खेल है। इसे 'डेडगेम' कहा जाता है अर्थात्‌ दो मे-से एक कुत्ता जब तक मर नहीं 
जाता तब तक भिडन्त जारी रहती है। गोरी सभ्यता ने भिडन्तू कुत्तो की कई खूँखार 
नस्ले तैयार कर ली है। अमेरिका के 'पिट बुल टेरियर्स कुत्ते! सबमे अधिक सूँखार 
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भिडन्तू श्वान माने जाते है। इग्लैड मे इनका आयात १९७० मे हो रहा है। ये कुत्ते 
इतने रक्‍त-पिपासु होते है कि अपने मालिको को भी नहीं वख्शते। एक रिपोर्ट के 
अनुसार कुछ साल पहले अमेरिका में २८ कुत्ता-मालिको पर टेरियर्स बुरी तरह चढ़ 
बैठे थे, जितमे-से २० को अपने प्राण गेँवाने पडे थे। 

-दैनिक 'अमृत संदेश, रायपुर, ८ मई (८८ 
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कोरिया डॉग-मीट-वाइन 
कोरिया के लोग एक सास विस्म वी राव पीने लगे है, जिसे श्वान-आमिप- 
गुरा' (डॉग-मीट-वाइन ) कहा जाता है। इसे तैयार करने की विधि अत्यधिक वर्वर 
और भयावह है। एवा बड़े कडाह में चावल से तैयार किया गया एवा विशिष्ट घोज 
सौलता “हता है, जिसमे जिन्दा कुत्ते ्लोक दिये जाते हैं। कोरिया के नीम हतीमों 
का दावा है कि एस प्रदार जो शराब बनायी जाती है, उसे पीने से मनुष्य फी सेहत 
अच्छी गहतीो है। उनवाग मानना है थि बुत्तों वो जिन्दा पकाने से चघराव में एक 
मन्तुलित कसावट आ जाती है। 
२७,००० गोमास-भक्षी कुत्ते 
कम्पमाणनेट झुसेटर्स टुस्ट (बल्लकत्ता) बी एव विज्ञप्ति में वहा गया है कि 
पबच्चिम दगान मे एबा घुत्ते को प्रतिदिन लगभग एक किलोग्राम गोमास की ज्मर्त 
होती है अर्थात्‌ एव ऊुता साल-भर में कारीव ८०० किलोग्राम गोमास चट कः जाता 
है। एग मोटे अनुमान के अनुसार परष्चिम बगाल में गोमास-सक्षी कुत्तो की समस्या 
२७ ००७ है, यानी ये मान-याह उत्ते हर साल १,७७,७०,७०० (एव गायद गतहनसर 
लाख बह्त्तर जार पोंच सौ) किलोग्राम गोमार सा जाने है। 


82. दिदर्प सन 
प्रोकद्र एड गेम्घन प्रतिदर्ष ५०,००० पशुणों पी हत्या 


शुगार-प्रसाधनों यी प्रमुख उत्पादण कबनी प्रोक्टर एड पेस्बाद ने वर्ष $६८० 
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से १९८७ तक लगभग ३ लाख पशुओ की जाने ली। कपनी के वैज्ञानिको (इन्हे 
कातिल ही कहे) ने उत्पादों की टॉक्सिसिटी (विपभरता) की जाँच-परख के लिए 
इन पशुओ को मारा। ध्यान रहे पी एड जी हर वर्ष इस तरह के परीक्षणो के लिए 
५०,००० जानवरो के प्राण लेता है। 


चडीगढ़ का पीजीआई रिसर्च सेटर 


हजारो पशुओ को हर वर्ष मार डालता है 

चडीगढ-स्थित पीजीआई अनुसन्धान-केन्द्र प्रतिवर्ष हजारों मूक|निरीह पशुओ 
को चिकित्सकीय परीक्षणो के नाम पर मौत के घाट उतारता है, जिनमे मुख्यत 
होते है २०० बन्दर, १०० कुत्ते, २,००० खरगोश, ५०० गिनीपिग, तथा १०,००० 
चूहे। इनके अलावा ३० से ८० बकरे, गधे और सूअर मारे जाते है। इन प्राणियो 
का इन्स्टीट्यूट के माइक्रोवायोलॉजी, बायोफिजिक्स, एक्सपेरीमेटल मेडिसिन, 
पेरासायटॉलॉजी तथा फार्माकालॉजी विभाग प्रयोगो के दरम्यान वर्वरक्रूर उपयोग 
करते है। -लोकसत्ता-जनसत्ता' दैनिक, वडोदरा, २ अप्रैल ९१ 


अबोध बच्चो का मास परोसा जाता है कई भारतीय होटलो मे 


१० अप्रैल '८८ की एक हृदय-विदारक खबर के अनुसार कानपुर-निवासी युवक 
कल्लू मवासी ने १४ अबोध वालको का अपहरण किया और उन्हे पाँच सौ रुपये प्रति 
बालक के हिसाब से घटाघर-स्थित होटल को बेच दिया, जिसने उनका मास ग्राहको 
को परोसा। कल्लू ने अपने बयान मे पुलिस को बताया कि इन १४ बच्चो मे-से उसने 
५ आगरा, २ टूँडला, और शेष ७ वाराणसी/|इलाहाबाद से अपहत किये थे। 

-“मिलाप', ११ अप्रैल ८८ 
बन्दर : फिनिट', काजल, क्रीम 

सोचने की बात है कि जहाँ 'फिनिट' का छिडकाव हुआ हो वहाँ यदि कोई आदमी 
खडा रहे, तो उसकी साॉँसो से जितनी मात्रा मे फिनिट उसके फेफडो मे जाए या सीघे 
उसे फिनिट का डिब्बा पिला दिया जाए तो उसका क्‍या असर होगा? सोचिये, फिर उर्स 
बन्दर पर क्‍या गुजरती होगी जिसे फिनिट सीधे पिला दिया जाता है, या जिसके फेफडों 
मे उसे पूरी तरह प्रवाहित कर दिया जाता है? इसी तरह काजल का आदमी की आँखों 
पर क्या असर होगा इसके परीक्षण के लिए बन्दर की आँखो से एक साथ इतना काजल 
डाल दिया जाता है, जितना एक महिला रोज-ब-रोज लगा कर भी सालोसाल चला 
सकती है। ऐसी ही स्थिति क्रीम की होती है। चेहरे पर लगायी जाने वाली क्रीम मे 
डाला जाने वाला रसायन कितनी मात्रा मे प्रयुक्त किया जाए तथा उसका त्वचा पर 
कितना/कैसा असर होगा, यह जाँचने के लिए बन्दर की बाजू के सारे बाल साफ कर 
उस पर वारी-बारी से एक-एक रसायन डाल कर देखा जाता है। उसकी त्वचा जल 
जाती है। वह वेचारा कुछ कह भी तो नही सकता - यह है व्यथा-कथा बन्दरो की, 


भकम्प की चजह २४ 





जो हमारी पौराणिकता से बडी महिमा-गरिसा के साथ जड़े हए है। 

“ट्न्दुस्तान, नर दिल्‍लो, १७ नवम्थर ९२ 
२०० मुर्दे खाने वाला नर-पिशाच 
शिवपुरी (मध्यप्रदेश) में दो सौ गठे मुर्दे उताह कार शाने थाले नर-पिशाल 
जनमवन्त जाटब उर्फ छिदद को जब गिरफ्तार किया गया पौर उससे बातचीत की 
गयी तो उसने बताया कि उसे मुर्दे बाग मास स्वादिष्ट लगता है और उसे साने में 
उसे सब मजा जाता है। छिंददू ने कहा थि उसने अब तबा लगभग २७०० मुर्दे उसाट़े 
और सागे है। एर मुर्दे वा मास उसके दो दिन वी सुराव राता है। जेल में उसे 
अन्य कैदियों से जलग एसलिए रग्या गया, उ्योकि पुलिस को भय था कि वही बए 
“त में सोये हुए कैदियों मे झाथ-पैर न चवा डाले। 
- नई दुनिया, हन्दौर, २२ मार्च (९०७ 
केचुओ का ऑमलेट और तले हुए रेशम-छोये 

हागयाग के एश रेनापें ने अपोे ग्राटकों वो छेचुदो शा ऑमसलेट « गेम 
शीठों थे शोधों यो सूद तार शर शिलाई शी योजना दनादईी है। थे शेजएं लगा गोदे 


उपाय रेस्मो चीन से एआगठ़ा। फ्रेश हे नायो हा मेयाता ह। उैसोएँ पे चधिशाीिपों 
ने बहा है कि पेचुशों शा स्थाद मद्धम “र शोणे जी पीरििए झजाए कायशिण है 


झुशम्प शी दजएण ६० 





चीते का मास : स्वादिष्ट व्यजन 


आप शायद नही जानते कि लहू मे लथपथ किसी घायल चीते का छटपटाता शरीर जब हागकाग पे 
किसी होटल मे पहुँचता है तव वहाँ कोई करुणा या प्रीति, दया या रहम की अनुभूति नही फैलती वल्कि वाव 
उसके अगोपागो को काट कर स्वादिष्ट व्यजन तैयार करता है। इसी तरह ताइवान के कसाईवाडे मे पकंड कसर 
लाये गये किसी वाघ का खून जब बोतलो मे भरा जाता है, तब हर बोतल ६५० रुपये मे विकती है। घी 
के लगातार लुप्त होते जाने के पीछे जो रहस्य है, उसे इस ख़बर मे-से भाँपा जा सकता है। , 
-चित्रलेखा, २५ जनवरी <८ 


जद ््् > 3 & ४244 ३६ 
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क़त्लख़ाने वजह हैं भूकम्पो की : कत्ल बंद, भूकम्प बंद 
“विस सिद्धान्त 
सूजडल से डॉ. सिह द्वारा तहलका मचाने वाला शोध-लेख प्रस्तुत 


शतकतते से प्रराधित २८ मई के अववारें मे एश साम खबर है. अतनवीर पान एवेटॉयर 
गत टन्यूबी' (टिलीग्राफ़), एवं अल्यापृनिद वृचढ्यानरा त्पाप्रित होगा। प्‌ बंगाल में (इैनिक विश्वामित्र), 
शब्द में अतकूदीर समह का मासअनस्करण सत्र लगेगा (जनसता॥ ०० शरोड़ वी लागत से बनते 
वाले इस कलसाने पर दो तथ्या पर नजा रस वर ग्रभीरतापूर्वर सोचिये - एक, मास की ! ईलोए 
रे उ्यादन में अने की १२ ईलोयोँ सर्च हाती हैं, अत मास-उ्रादन और तियाति लगातार देश शो 
प्रयमर्र/वर्गादी री दिया में धरेल रहे हैं, दो; दिल्‍ती विश्वविद्यालय से भौतिरिसियाल-भौतिशी के प्रोफ्सा 
थॉ मदन मोहन बजाज" और उनरा साथी हाँ खाहिम एवं था विजयराज सिंह ने सृजहत (हैस/ मे 
प्रलुत अपने बल्वर्चित मोध-पत्र मे निय जिया हैं हरि दुनिया से जो भूरस आ रहे हैं उवगी सम बडी 
पजह उलसाने हैं, अत उनगा शयन हैं हि झत्तसानों पर ताता शतिये/पृद्ध रोरिपे - धरती आपोमप शॉपता 
बन्द कर टेगी। यूजडल से प्रपित उन सी पत्रों में हाँ बजाज मे रलागन तथा प्ररस श अल सब्स्यो 
पर प्रलुत हाँ पिह हे रिसर्च पपर प्र बिस विद्याल झ मप मे जिए्रा जिया है 
१५ जून १९९५ सूजडल (रूस) 

इस समय जब मै इन पक्तियों को लिख रहा हूँ, राध्रि के दस बज रहे है - सूरज 
अभी भी पूरा डूबा नही है। थावाश में लाजिमा है। सुगन्धित-शीतल पवन है। सामने हो- 
भा पृक्त है। भारत जैसी गर्मी यहों नहीं है। आज हमने भूफम्प और बत्वणानों पे सबय 
शोध-पल्र प्रस्तुत वर दिया। पोस्टर बल ही लगा दिया था। घिजयराज सिहजी ने पण्त प्रस्तुत 
परो की एल्छा व्यक्त वी। एस शोध-पन्न ने एवा नयी दिचा”-धघारा पी बुनियाद “सा डी #। 
मेरा बहता यह है कि भारत में आये पिछले तोनो भृूरस्थों मे आइस्टाइन पैन खेलाज 
(एपीट््य्यू) था मोसीसेप्शन घेय्टूज वा हाथ है। एवं रूपी वैशञानितव ते यहा हिटलर ने 
इसो पाधिवा आदमियों गो सारा था, तब रूस में भूगग्य क्‍यों नी जाथा! बयां पपुआ थो 
शगारने गे ऐ भूरमर आता ६८ मेण उत्तर पा. पशु और इसान में मैसे पानी पन्तर नहीं 
मभाया। नम्या ऑफ एनीमल्स बूरर्ड इज मच प्रेटर देन 4 नग्बा ऑफ हामा दीएरज कि 
शक पत्तराने मे जो ई पी रख्यू ' निवणती है, टसकी ऊर्जा ६०४० मेगावाट से अधिए हैं।' 


६ १ ज़्न र हब ष्ः प्‌ 
शाण १६-६-९५ है। दुपएर वा एय दे पा है। तीन बजे से पौध दो पा पमापा 
समारोर है। सझएल वो 'सजझ एव उच्चयारित ररते है। एण कज्क्ताषीएय माय थे एल्नाशनो 


पा घियेप्त घर शाया शझासान गशर्य पड़ी थोा। मारा दल था शि हम णरतती प्रधाण रण 
गरी आये। प्रयारवा वे रुप में छोता नशाता आरम्भ पर देगा प्रररियेदा दीशनिण रे 
में _मो पर में गए दात बह ही है छझिसेशे रिए कम इस्‍नी डर - जाये ४ जमा फे 
वैश्शनिय प्रो पयूर्ता ते घिशेष एर टेश सोम मेज एन शा अुथाया प्रदान घान थे एन 
हनगग विश। सत्य सो पेदल पृश्या था पश है छत दीशनिया पाशरों औणए साशशाटशर 


शौटल्स[विया इृषणणयणन शौण र पी बाय ऑा शिदिंगा अशापीमदनत | शीजिरे घपोणा 





* इप्रा ह ८६३६ हसंलविशोीं ए6 स्तायिर झषजिशो दिल्ाए टिलरें टि्ट/हिएारए दिस कफ्न #6७ 
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के आधार पर यह कहा कि यदि आप चाहते है कि भूकम्प न आये तो हमे कत्लखानों का 
निर्माण करना बन्द कर देना चाहिये और किसी भी निमित्त किसी भी प्राणी का वध नहीं 
करना चाहिये। प्रो यामागूची (जापान) हमारे कार्य को देखने विशेष कर मच पर आये। 
मास्को की भूकम्प वेधशाला ने हमे अपने यहाँ आमन्त्रित किया है। शायद वहाँ भी हमे बोलने 
का अवसर मिले। 
१७ जून १९९५ सूजडल (रूस) 

प्रात आठ बज रहे है। बाहर प्यारी धूप आ गयी है। सूजडल रूस के सबसे पुराने 
नगरो मे-से एक है। इस शहर का जिक्र सबसे पहली बार सन्‌ १०२४ के करीब के दस्तावेजों 
मे मिलता है। इसकी उम्र के बावजूद यह शहर नौजवान और सुन्दर बना हुआ है। ऐसा 
लगता है जैसे किसी परीलोक मे विचरण कर रहे हो। वलादीमार के उपजाऊ क्षेत्र पर बसी 
रूसी लोगो की कई पीढियो ने इस खूबसूरत शहर का निर्माण किया है। कल घूमते-घूमते 
हम लोगो ने पानी के नल देखे। बिल्कुल शीतल जल नि शुल्क मिल जाता है। पानी साफ 
और ठडा तो आता ही है, इसे कोई बर्बाद भी नही कर सकता। हैडपम्प-जैसा यन्त्र है, केवल 
दबाते रहने से पानी निकल आता है। सूजडल कामेन्का नदी के किनारे वसा हुआ शहर है। 
लगभग तीन-चार सौ वर्ष पूर्व यह नदी आने-जाने के लिए भी प्रयुक्त की जा सकती थी। 
गोपीनाथजी अग्रवाल (जैन बुक एजेन्सी) की अमर कृति 'वेजीटेरियन और वॉन- 
वेजीटेरियन चॉइस इज योर्स' की २५० प्रतियाँ ले कर चला था। कई देशो के प्रतिनिधियो 
के पास यह पुस्तक पहुँचा दी है। कॉन्क्रेस्स का स्थल पचतारा होटल जैसा है। रिसेप्शन हॉल 
मे फैली टेवलो पर शाकाहार का सदेश बिखरा पडा है। अपने कमरे मे काफी प्रतियों जात- 
वूझ कर छोड कर जा रहा हूँ। 
१७ जून १९९५ सूजडल (रूस) 

प्रात आठ बजे है। हेरल्ड फॉन मिल हॉलैण्ड मे पीएच डी के लिए कार्य कर रहे है। 
गजब की अभिव्यक्ति है। ब्रैकफास्ट के वक्‍त उन्होने मुझे बताया कि मेरी स्पीच 'पैगनेट 
(भावनात्मक) थी। उनका कहना था कि मुझे तथ्य-परक (नॉन-पैशनेट) स्पीच देनी चाहिये 
थी। उन्होने वताया "मै आपके दर्द को समझता हूँ, लेकिन यूरोप मे इस प्रकार की वार्ता 
लोग पसन्द नहीं करते। लोग आगर्गुमेट्स (तर्क) और डाटा (ऑँकडे/प्रमाण) सुनना पसन्द 
करते है।' उनके अनुसार हॉलैड मे काफी वेजीटेरियन्स है। वे स्वय मासाहारी है। हमारी 
पुस्तक प्राप्त होने के बाद कह रहे थे, कल का मीट ठीक नही था। पेट में गडवड-सडबड़ 
हो गया।' मैने उनके विचारों को पल्‍लवित होने का अवसर दिया। कल जापान के प्रा 
यामागूची से काफी चर्चा हुई थी। वे मेरी किसी भी बात से सहमत नहीं थे। विनम्रता त्तो 
थी, लेकिन वैचारिक मतभेद बहुत था। वे शिन्तों धर्म से सबद्ध है। वौद्धवर्म जापान मे 
अहिंसा नहीं ला पाया। वलादीमीर जा रहे है हम सब। “मदन मोहन बजाज 
२८ जून १९०५ 

आज १८ ०६ है। प्रात के साढ़े छह वज रहे है। कल रात्रि में हम लोग मास्की वापिस 
आ गये है। प्रस्तुत पक्तियां रस की राजधानी मास्को से लिख रहा हूँ। हम लोग लियोतॉयईड 
याशेविन्तो के घर ऊूफ़े हाए है। लियोनॉयड याकोवेन्कों की धर्मपत्नी पचास वर्षीय है। ताम 


र> 


9. लतमीला शाझोतन्मगा। झल्ेप में ल्पयूदा कटने है। लुदमीला' का अर्थ है बह महिला, 
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जिसे सब लोग चाहते है, जिसे न लोगो का आदर और स्नेह मित्रता है। लुदमीला यो हस 
“मर्वप्रिया' कह सकते ह। मेरी एवं भपी अध्यापिश लुदमीता दुश्मानयं थी। उनकी पृश्नी 
भा शाम मार्मा है। गले बटन एयूदा ने घर पर ही एक फेव-जैसी बोर्ट मिठार्ट बनायी थी। 
उछाटात बताया शि एस मिठाई में उन्होंने माल टाना है” दिना अणऐो ये बसी था 
मठरीउुमा मिठाएँ मैने खरे बाय थे सायी। नैषीर नाम या एजी थरों हो रगे ये लम्बे ए्ये 
में सिजरगा है। बाज थाए पेजे सारीदे णैे। ७ ००० गगग़ (जगभग ५०४ रे ) उोगे। पयूदाजी 
था एज मे जो भी रोज जाती है, उसमें बायल बरस परी है। रमने चार मेजे उनये चपष् 
विसे। उतोव जेल राट़ था हायनिंग देवाव पा ऐिप सजझायवे वि जा पते क्षी मात लाया के 
लिए घबरा झगादा प्रतीत ॥ए। दिच्ली में लो मै बेगा शो पराच-डएरह़ यजे सा जाता हैँ 
चायोयपेशों परीवया” के हम लाग बेटद शु्माजार है, जो 7में शाएरा-प्रागा में ापघ 3 ४ 
॥। आज टिउठी वे एवं जीत सााब से मितने जा एप #। थो प्रमाजवयोब से सिदो या भी 
पार्यर््म है। जतिगा प्रयारा पटों अयाय जाप। 


१८ जून १९५५ भारणय 





पद एझ लोग बलादीपीर रेगने गये थे। सशदत बजादीमा” दौ। अन्य उस पयणा छ 
वो (दोगटा़ रिगे) पत्ता शाता है। बलादीमार पुराने गय जी शज७णाओी भी शी। 
राएपएी चताएी भें शाद्रेय शाप णाणा री हया पाए वेश्ग्म सारा-पछछ थे जा दी ४५ 

ते ॥ सम वात आफ छागदाशा व प्रापाद भ॒ दाएा गए ६7" राघाजश "रशतशप्र दो ल््न्न 


के नशा भाष्ाउद न्ज्ड, रज्नतर परा। जुटा 7४पत्ता+5"र अ्कनजाक >कबना कल 
गे ले, गो पयाओीज साप्राउ्य हो (87 झा दिया पी दम पे रद एयो किलर 


मी हद में एसी धानी शा भी गाप था। हएा गा! घयात गाणाए रे पीशसोपाएए 


रसा शा आटई शी परी एजशद गे हणा गिशगाओिट ये पशिंया दी बदी थी। अजादत थे 


हि] 


पिस्टोशए था जएशेदार क्ाएई शी प्रधागण पी पन-ही शा फोपारश फे क्या रद पे! चाय 


अदर्भ के बाण पएने जाटेए यो भाग जय एशापाण पोज पर्दा झ मान 7 उतर 
साोिई्द परे तय में घादव सो नाप मम 2. मम अअ आ अर इस लप किक 
अप, पा हम ज्ञ छादज छा न दर 20 यूद् 
रत 

शक ऊपर 
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सैन साल्वाडोर, अल साल्वाडोर 
- एनताइक्लोपीडिया ब्रिटैतिका 


3 ७ 2 ७... 0 एतताइल्लोपीडिया शिकार 

(१) २०वी शताब्दी के पूर्व काल मे तीव्रता मापने का कोई यन्त्र या पैमाना नही था, अत इनके स्थान या 
तो रिक्त है या ऐतिहासिक दस्तावेजों के आधार पर इनकी अनुमानित तीव्रता अकित की गयी है। 

(२) इसके पश्चात्‌ १९९१ मे भारत मे उत्तरकाशी, १९९३ मे लातूर, तथा १९९५ मे कोबे (जापान) न 
भूकम्प आये, जिनसे भारी जन-हानि हुई थी। 
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